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आत्म निवेदन 


हम ऋणी द वेदव्यास के जिन्होनै भुराण भौर महाभारत जै परम- 
पावन वाकूत्ीथं भौर तानमन्दिर सिरजे। इन प्रचीन वों रहस्य फी 
निधि को सुरक्षित रने के लिए हमारे पूर्व पुरुप जागरूक नही रहते तो 
हम पश्चिम देशो की तरह परम्परा ओर इतिहास रहित एकं चिन्तन की 
दृष्टि से दष््ि होकर तकं के चौराहे पर चक्कर्‌ काटते रहते । 
युगरान्तरकारी गोरखनाथ के हम अभिारी हँ जिन्होने म॑मोको जन 
सामान्य के उपयोगी चनाने का सत्परयास किया भरं श्रद्धा पक्ष को प्रमुखता 
श्रदान कौ । तांधनिकके वे परम उपास्य घौर शार्क्तो फे शरण्य ह । 
विनश्न जाग्रह कणे के बावजूद भी कृपालु पाठक मेरे संबेध मै धान्त 
धारणा वनाये हृएु है स्नेहातिशय व्यक्ति को निष्पक्ष निर्णेय नही लेने 
देता । मँ आपका कृतक्ञ हू, भापका आशीर्वाद मेरे जीवन की सार्थकता है 
पर मृन्न सरौखे अकिचन को भसाधारण समञ्लने का श्रम मुने मारगभ्रष्ट 
मौर दप॑द्ष्ट कर सक्ता है तया इसमे आपको कोई लाभ नही । मु्चमें 
इतना सामथ्यं नही किं उसके इस दीप्त स्वरूप को.सह्‌ सक इसलिए उसके 
शुद्ध सारस्वत का ही साधक उपासक ह । 
अगिके पृष्ठो मँ भो करु भो अच्छा लगने वाला या सिदधिप्रद.भेश दै 
वह सदाशिव वेदव्यास अथवा गोरखनाथ का प्रसादहैमीर जो असुन्दरहै 
वह भेरा । संभव है आप लोगों का स्नेहं पाकर इतरा गया होऊ, दपं 
विपि को प्रभाव मेरे विचाररोमेव्याप गयाही, यदि किसी स्थान परभष 
को एेसा माभास हो तो उसकी उपेक्षा भौर मजे मा करदे । 
एक बार फिर याद दिला दू--इन प्रपोगीं के संबंध मे म पूर्णं भाश्वस्त 
ह । दीधंकालीन उपासना, अविचल आस्था भीर सतत साधना करने वलि 
के लियैये प्रमोग सफल रगे तिस्र पर यदि गुरुकृषा का वलबदोतो 
कहना ही कया? इस पुस्तक में र्वाणत प्रयोगो के सूर्ंघ मे कुछ पूना 
आवप्यकु गे तो सुद्प्रिगप्ला) सके शिता पच सम्पद { 
गोविन्द 
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आत्म निवेदन _ 


हम ऋणी है बेदग्यासं के जिन्होन धूराण ओर महापार जैत परम- 
पावन वाकूतीथे जौर ज्ानमन्दिर सिरजे। इन प्राचीन म्नो रहस्यो कौ 
निधि को सुरक्षित रखने के लिए हमारे पूवं पुरुष जागरूक नदी रहते तो 
हम परिचम देशो कौ तरह परम्परा मौर इतिहास रहित एवं चिन्तन की 
दृष्टि से दरिद्र होकर तकं के चौराहे पर चक्कर काटतै रहते । 
युगान्तरकारी गोरखनाथ के हम आभारीरह जिन्होनेमंत्रोकोजन 
सामान्य के उपयोगी बनाने का सत्प्रयास किया मौर श्रद्धा पक्ष की प्रमूखता 
श्रदान की । तात्निकके वे परम उपास्थ भौर शाक्तो के णरण्य है। 
विनश्न ग्रह करने के बावजूद भो कृपालु पाठक मेरे संवेध मे भ्रान्त 
धारणा वनाये हृए हँ सद्ातिशथ व्यक्ति को निष्पक्ष निर्णेय नही लेने 
देता । म आपका कृतज्ञ हूं, आपका आशीर्वाद मेरे जीवन की सा्थेकता है 
पर भृक्च सरले अकरिवन को भसाधारण समक्षने का श्म गृज्ञे मागभ्ष्ट 
भौर द्रष्ट कर सकता है तथा इससे भापको कोई लाभ नही । मसे 
इतना सामथ्यं नही किं उसके इस दीप्त स्वरूप को .सह सकं इसलिए उसके 
शुद्ध सारस्वत का ही साधक उपासक हं । 
मागि के पृष्ठो में जो कुछ भी अच्छा लगमे वाला या सिद्धिप्रद, है 
चह सदाशिव वेदव्यास भथवा गोरखनाथ का प्रसाद है भौर जो असुन्दर 
बह भेरा । संभव है अपि लोगो कास्तैहे पाकरर्म इतरा गयाहो, दषं 
विपक्ौ प्रभाव मेरे विचारोयेव्याप ययाहो, यदि किसी स्थानि परञाप 
को एसा भाभरास हौ तो उसकी उपेक्षा मौर मृद क्षमाकरदें। 
एक वार फिर याद दिला दूं--इन प्रथोगोँ के संवंध मे मै पूणं भाश्वस्त 
है । दीेकालीन उपासना, अविचल आस्था मौर सतेत साधना करने वाले 
के लिैये प्रयोग संफल रहेगे तिस पर यदि गुरुप करा गव्तंवहोतो 
केट्ना ही षया ? इस पुस्तक मे वणित प्रयोगौ के सुवृ भे कुछ पूना 
आवग्मकृ गे तोस्पकरक्ियःाःसक्त्रा च्ठिताक्तित पध सम्म 
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पृष्ठभूमि 


स्नेहुणील पाठक बंधु । 

पहने भ्रकाशित पृस्तकों मे मने एक वादा किया भा--ञापतोगोंका 
सहयोग करने का मौर एक विनघ्न निवेदनं भी किया था--“गुदं वनने कौ 
योग्यता मूक्षमे नही हैमे किसौकेलिएु किसी भी प्रकार काभनुष्ठान नही 
कहता न मंवोपदेश ही करता हू” मेने अपना वादा निभाया प्रतिमाष र्‌ 
सौसे३ सौ पत्रो फा उत्तर निःशुल्क देता रहा, भवे भी यथाशित देता 
रहंथा किन्तु आष लोगों त भेर निवेदन पर कोरईष्यान नहीं दिया भौर मेरे 
जसे सामान्य जन कौ मापने न जाने क्या समज्ञ लिया ? ~ 

मैसिद्धनहीहः चमत्कार नामकीकोरईभी चीजमेरेपास नहीहै 
किन्तु भारत की मिदटरी का, जल कामौरवायुका्म ऋणी हूं ओौर परमात्मा 
से यही प्रार्थना करता हूं कि जव भी गँ मनुष्य बनं तो इसी धरती का । इस 
'देश मं पूणं पुरुष अवतार सेते हँ, इस देश में ऋषियो ने तपस्या की है, 
विश्वामित्र मौर भगीरथ जंसे प्रवल प्रयत्नवादी रहै ह ओर मँ केवल जन्म 
केने मात्रसे ही इस देश कौ गौ रवपूरणं संसृति भौर वैभवपूरणं इतिहास से 
जुड़ जाता ह--यह क्या कम सौमाग्यकी वात टै? । 

जव कभी इस गरुढ भौर गहनं विषय पर लिखने की सोचता हूतो 
रोमांच हो भाता मौर मेरे भीतर कौ द्रूसरा मस्तित्व आ बवता मे 
नही जानता कंसा लिवा, कई वार मे स्वयं यह मानने को तंय्यार नहीं होता 
करियहरमेने ही लिखाहैतो भी विश्वा करना पडता दै क्योकि लिषावट 
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मेरी है भौर किसी पुस्तक का स्पान्तर ्मँनेनही कियाद! 

कुला का अवतरण जव होता है तो व्यक्तिः अपने अस्तित्व को \ 
जाता मौर पेते वक्त मे जो कुठ लिखा जाता है वह्‌ मन कौ गहरा 
से, विवेक से लिखा जाता है। 

विस्तार मूलतत्त्वोंकी देनरैतो, यह भौ स्वाभाविक करि य 
विस्तार उन तत्त्वो की संक्षिप्त दूनिया मे वीज गौर मूल स्यम विद्मा 
है भीर तत्त्वो के रहस्य को जान लेने पर वहिरंग पर नियंत्रण प्राप्त कि 
जासकतादै। म॑त्रजपरेसाही करताहै वह पत्थर ओर चुने से भका 
नही बनाता (र्योकरि यह्‌ स्थूल से स्थूल का समन्वय दै) बरिक पत्र 
राण प्रतिष्ठा करता है । मारण मोहन जसे कम मे मूलत त्वो कौ भं 
भ्रकारान्तर से गणो की व्यवस्था एवं कायं विधि कौ समज्ञा सौर कांत 
वनाया जाताहै। मंवकिम तर्‌ कार्य करते ह--इस प्रश्न का उत्त 
सम्पूणं रूप से देना असंभव है । युवितियौ मौर अनुमानों से इसे समज्ञा = 
सकता है किन्तु इसका ममं केवल आत्मद शन से समन्ञा जा सकता है 
शब्द के वाह्य पं यह संसार है मौर भाभ्यन्तर मे एक चिराद्‌ स्ता 
जो सारे संसार को मने गभं मे समेट हए है--वही भाप, हं मोरे 
लोक ह । षब्द के विस्तार का (स्वर ओर व्यजन) संक्षेपण होति-दोते 
रेमे धिनु पर पहु जते ह जहां नाद है यहौ वाणी कामून श्प है भ 
के विक्षीभ कौ व्यत स्थिति है, शिव मौर शिवा के मियुन विलाप 
निर्दोष मभिव्यक्ति है । जिस तरह नृत्य मे विविध मुदराये बनती ह उर 
तरह जड़ भौर चेतन की अनन्त मुदरायं मक्षरों मौर ब्दो भौर वाणी मै 
रूपमे ्रकट होती जाती ह! वामाचार म॑ुनमे शिव ्िवाकौ दन 
मुद्राओं, शब्द के मूल स्वरूप, से एकाकार हुमा जाता है । इस दृष्टि से ज' 
व्यमिति अपने स्व की सीमा के वंधनो को भरल कर श्रङृति से एक सप होः 
लगतादैतो भोगही मोक्ष वन जातादै भौरजो परया कौ शरण 3 
सर्वात्म भावत्ते स्मपित हौ जाति हँ उनको यह स्थिति भौ देर भवेर भित 
ह्री जातीहै। 

मैने मौलिक कु नदीं लिखा, लिख भौ नही सकता परयोक्रि माज त 
नयेके माम पर जी कर कहा, लिवा या किया जाता है बहु प्रकृति > 
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विद्यमान है, हमं उसे समनज्ञ जति ह, उसक्रा रहस्य जान जति, हमारे 
पसिनये के नाम पर केवल संयोजन भौर प्रस्तुतीकरण रहता दहै । जिनं 
लोगों ने बरहमुखी दृष्टि से देवा है वे विन्ञानवादी वन गये ह मौर जो 
मन्तर्मुखी दृष्टि से देखते हँ वे ज्ञानी, ब्रहय्ञानी या मात्मवादी वन जते ह 
धिन दैषे ओो लोग रहते है बे पशुभाव से वदध रहते द, वहि करण (स्य देह) 
के धरम संस्कार, निद्रा, भय गौर मैथुन मे रमे रहते ह । 

भ्रसतुत सिरीज्‌ को लिने कामेरा लक्ष्य किती प्रकारका सम्प्रदाय 
बनाना भौर एक हजूम वना कर शोभा यात्रा निकालना नही है प्रत्युत 
एकर दशन से, एक दृष्टिकोण से, एक सत्य से परिचित कराना है समदाय 
वादके प्रति मेरी आम्थानही है, कोई भी बात्मवादी ओर सत्यान्मेपी 
समुदाय नही बनाता क्योकि यह मागं इतना संकीणे दवै कि इस पर भकेला 
एक ही व्यविति चल सकता है । 

म समक्षताहूकि दस पूस्तककोया इस विषय के भन्यग्रयोको 
पढते समय हम कत्यना के इनद्रधनुपो महल भ खो जते है, हम सोके 
लगते हँ यह सिद प्राप्त दो जाए तो हम समाज मे सरवेमान्य भोर सवे 
व्यक्ति बन जायं, - हमारा विरोध करने वाला जी नही सकता, हम सुख 
मौर उपभोगके स्वर्गे के सम्राट्‌ वन जायं । इस प्रकार की कल्पना कौ तेव 
मौर भी वल मिल जाता है जव सम्बन्धित म्रकेजपकरे की संख्याकी 
पदृते है क्योकि इतनी संख्या मे जप करना कोद कठिन कार्यं नही रहता । 

लालसा पे प्रेरित होकर हमं जय करते हँ सारे विधि-विधान का ध्यान 
रखते ह किन्तु ्षिद्धि नही भिलती तब हम कह डालते है--यह सवे चकवा 
है, सूट है । रेते समय मृङ्ञे भाडे हार्थो लिया जाता है मेरे से जवान तलं 
किमाजाताहै। मै क्या जवाबेदूं लोग यहो समक्षतेते दकि मेँ भात्म 
भरतिष्ठा के लिए लिखता हं या लोर्गो को स्वरचित लालसागों फा लाभ 
उषायै के लिए तिता हूं--एेसी कल्पना बौर निणंय उन लोगो के यपत 
"द वे लोग जौ मन्ते जानते हु" जिनका मेरा हल्का-सा भौ सम्बन्ध रहा हवे 
जानते ह कि शब्दों कोने अत्यन्त पवित्र माना है उनसे किसी भी प्रकार 
कालाभ उठाने केः चिएरमैन प्रत्यक्ष या परोक्ष प्रयासनही किए! 

मेरा सक्षय ह दहा या कि मेरे देशवासी भौतिक चकाचौध मे रहकर 
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शी आध्यात्मिक चन्द्रिका के णीत पूव का मास्वादन करे, भगवान्‌ के “ 
भरति विश्वास रं । ओँ मगर दंदीमेड की चीजे येचमे सगूया त्तो गणितीय 
छतर से धन संग्रह अवश्य कर लूंगा क्व उस धत से मेरे मौर मेरे प्ररिवार 
क कितना अदित दौगा--यहं मै गच्छी तरह जानतां हुं मौर यह भी 
जानता हु फिक्स मौन धन का भी वातावरण है, इसका भी व्यक्तित्व है । 
इसके व्यवतित्व को निर्मल भौर पवित्र बनाने के लिए जितना श्रम करना 
पडता है उतने श्रम पे दूसरे उपार्यो से हौ भजित किया जा सक्ता है। 
पाठक मेरे भपने लोग क्योकि वे मेरी वातत सुनते है, विश्वास करते 
ह भौर श्रथन करते है, उनके साय छल करवा मत्यन्त सरत है किन्तु इसमे 
भधिके जन्य कायं भो -कोरद नही है म मक्सर यह सोचताहूं कि जिनको 
सफलता मिल गई वे भाग्यवान ह छिनतु भवेलित कार्य करने प्र भी जिनको 
सफलता नहो मिली उनकी निराशा फितनी गहरी हो जातौ है? 
देसे लोगों से मेरा विन्न वाग्रह है करि वे पश्वात्ताप न करे कयोणि 
अन्दोने किमो भो मंत की साधना करते समय कोर दुष्कमे बही किया है 
शोर नही मनेः भपराध साहित्य या उत्तेजक (वासना उभारमे बाल) 
धटिया दे को बात कही है । माना सफलता नदौ भिलौ किन्तु इसके साय 
दस स्पष्ट तस्य को षयो नजर मन्दान कर दिया जाता टै कि उस्तेहम 
१ बने ह उसे हमारे पारो के समानान्तर पुण्यो फी गता भी 
कनीदहै 
मापमंगा पर पुल बाधने के लिए किनारे हौ गुदट्ढो भर-भर कर रेत 
गमा की धाया डाल रहै ह हसते पुल नहो वन र्हा भाप भी भान रहे है 
कि एतना परिम करने पर फल नही मिल रहा षयोकि मापरकी दृष्टि लक्षय 
पर कैन्दित दै, सफलता ही देखना चाहती दै विन्त मे उस समय कोभी 
देषता ह जहां वद्ढा होता ना रहा ३ । किसी भी स्थिति मे कोद भी काम 
निष्फल नहीं जाता इसलिए म इसी व्यावहारिक पश्च की ओर संकेत करता 
ह किपूलनही भी वनात कोरईवात नदी णड्डातोहोहीग्यादै भौर 
यहं खदा हमारे पूरकृत पापो के समानान्तर पण्यो का संग्रह करनेके 
समानहै) २ 
सच वहु है कि जिस समय इन अन्यो का निर्माण हमा धा उक्त सभय 
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पे अव तक हमारे मँ वहत परिवतेन हो चुका । जसे माच किसी भौ वणं 
का वास्तविक रूप प्राप्ठ करे वेः लिए इक्कीस पीदियो तंक संशोधन करने 
पर वर्णं संकरता स मुक्त हभ जा सक्ता दै उभौ तरह हमारे मने भौर 
विचारी भे आई संकरता से मुक्त होर के लिए सगीरय प्राप्त करना 
पड़ेगा । मं जपती सेष्या उस गग के व्यक्तियोंके लिए थी भाज वह्‌ 
गलतत रहुती है जिन लोर्गो को सफलता मिलती टै वह भी मिरी दृष्टिमे) 
आंशिक मफलता है क्योकि उनकी कत्पना इतनी ही रहती है भौरवे 
इतनी-सी सफलता से मत्त हो जाति हँ जदकिं शत भ्रतिशतं सफसता 
कातौलूपही कुछ मौर होता दै। 


सपेक्षता 
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हम प्रगति कर रहै ह, तकं को सप्राण करने लिए हमने वहत संघपं " 
किया है! परम्पराबद्ध यतिसे हमे षुटन होने तगौ थी इसलिए हमने उसक्रा 
धिरोघ किया मौर भभने जीवन को पने दंग से जीने का अधिकार हमने 
्राप्तकरदहीलिया। करने की हम किसी देशकी निन्दा कर सकतेहै 
जी बालक को अबोध अवस्था मेही किसी बादयथावर्भं विशेषके प्रति 
आस्थावान्‌ बनाने के निएजी तोड़ कोशिश करता है ओर उसके समवै 
जीवन एष व्यदितत्व को ही नही विचारधारा ओर चिन्तन पदप्तिकोभी 
एक नियत दवष मे दाति दे्रादै। हेम भानतेर्दै कि दस प्रकार की कटूरता 
भौर र्ढृता मे व्यित का अपना स्वरूप ओर सत्ता, विचार ओौर व्यवहार 
अक्षत नह रहं पाता ओर वह अपनी स्वतन्त्र स्थिति को कपना तक नहं 
कर सकता । किसी हदे तक बात ठोक है, खासकर इसलिए कि उनकी इस 
रूप वे सत्ता कौ हम हमारे नजरिये से देखते हैँ किन्तु, व्यक्ति स्वातन्त्रय 
की कल्यमा सामाजिक जीवन पदति मे संभव ही नही होती । 
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समाज चाहे किननी ही स्वतन्वत्ता दे, शरत्येक व्यक्ति की स्वतंवरताकी 
सीमा को अनपेधित स्थिति तक क्यों न यदा दे ? वह मिल नहीं सक्ती 1 
स्वत॑ता के साथ ही अनेक इस तरह के शब्द हँ जो उसकी स्वतंत्रता को 
सौमित करते हैँ । सभ्यता, शिष्टाचार, ध्रातृमाव आदि शब्द जव स्थितियों , 
के रूपमे प्रस्ुत होते है नो व्यक्ति कौ स्वतंत्रता का दायरा सिगटता चता 
जातादहै। आज विश्व के सवे अधिक स्वतंत्रता, विशेषतया व्यक्ति गत 
स्वतंत्रता, का समर्थेन करने वाने देश भो इन शब्दो थौर स्थितियों ते 
व्यित फो मुवत नही करते । 
मेरा आशय यह नही है किव्यवित के लिए कोई भचार संहिता नही 
होनी चाहिए णा सभ्यता एवं शिष्टाचार जैसी वाते अनुपयोगी है । मै इन 
सामाजिक माग्रहोके परोक्ष परिणामों का विष्लेपण करना चाहता हूं । 
हमने हमारे बगीचे मजो पेड पौधोंको कतार लगार्है उसमे व्यवस्या 
भौर सौन्दंयोध दोनों ह प्रेरक एवं दिशा निदेशक तत्व रह ह, उन पे 
की काटछठाटकरने मे भी हम रुचि सम्पन्नता एवं विलक्षणता का परदषंन 
करना चाहते है । इससे किसी को भी कोई भापत्ति नही रहती किन्यु्रसी 
स्थिति का दरूसरापक्षभी ह जोहर यह समन्नाता है कि हमारे म्ह 
(भते हौ वे व्यवस्था मौर सौन्दयेवोधके कारण ही. हो) के कारण हमने 
उन वृक्षो को स्वतंत्रता पर कैची चलादीषै। 
यही स्थिति इन शन्दों के रहते हमारी स्वतंत्रता मादि से गोह कर 
देखता है, एक निश्चित मागं मौर कनाम बांधकर ही जलघाराका 
नामकरण करता है । सामाजिकता के ये दुराग्रह व्यक्ति पर कितनी भृष्ट 
रुरा करते ह--दस तथ्य का विवेचन या विचार ही रोमाचित कर देता 
है 1 हमारा-खान-पानं स्वाद, शौक रहन-सहन, पहनावा जैसी षी्जेभी 
यचषन से ही हमारे पर योप. दौ जाती ह । एक शाकाहारी मध्ली को षने 
से ही कतरायेगा, उसे टकर अजीव-सा अनुभव करेगा तो मांबाहारी उसे 
पकाडने से लेकर काटने तक मे कोई संकोच नहीं करेगा । इस तरह की अनेक 
मादते भौर व्यवहार व्यक्तिफो वचपनसे हौ यतिवद्ध करदेतेर्है फिर 
स्वतंशता कहां मिलेगी, कंसे भिनेगी ? 
मेरा अपना विचार ह निस समय विश्व मे ह्रिया धौ, यातायात गौर 
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सचार. साधनो का इतना विकास नही हुमा चा, उस समय स्वत्ततरता कुछ 
अधिकं स्पष्ट थी । व्यक्ति, जितना अन्तररष्ट्िय हता जार्हाहै, देशौमें 
जितनी निकटता होती जा रही है उतनी ही स्वतंत्रता कम होत्री जा रही 
है फिर भले हौ उसे व्यवितगत स्वतंत्रता के किन्ही भी सन्दर्भो से जोड़ कर 
हम इतरा ले। 

स्वतं्रता का ठनन उस समय अधिक होता टै जव एक देश दूसरे देण 
पर विजय प्राप्त केरके उसपर शासन करता है) प्रत्यक्ष खू्पमे यह 
पराधीनतां है जो स्वतंत्रता से वित्करुल विपरीत है। इसके परिणाम उस 
समय ओौर भी अधिक भयावह रहते हँ जवे विजित देश का चिन्तनं अपने 
स्वाभाविकरूप को भूता कर आरोपित चस््िको जीन लगता दै। नित 
समय विजेता का यवं करिसीभी देश की विचार-पदति पर्हावीहोताहै 
तो स्वतच्रता बड़ी दूरकी चात वन जाया करती है गीर भश्चर्थं यह्‌ कि 
इस दोप को वे पहचान भी नही पाते । 

उदाहरण के सूपमें हुम हमारेदेश को ही लः विदैशिमौ के आक्रमण 
भौर शासन ने हमे स्वतंत्र चिन्तन एवं आत्मनिर्माण का अवसर नही दिया, 
हम कुण्ठित रहे भौर एक दिन हमने स्वतंत्रता प्राप्त कर सी किन्तु उस 
दासता के परिणामी प्रभावे कितने भयंकर रहे--यह्‌ बात हम पर भाज 
भ्रकट हुई । अपने हीतमाव को चुपाने के लिये हम विजेताओं अथवा 
शासकीं की पक्ति मे वैठने ओर उन जैसा आचार व्यवहार करते हए 
हमारे वास्तविक चरित्र को भूल गये भौर यह पराधीनता हमारे चिन्तन 
में बैठत गई । हमने व्क्तिगत स्वतंव्रता घौर देशीय स्वतंत्रता कै लिए 
परंघ्पं क्रिया किन्तु मूल स्वरूप को पराया समहन लगे । आन हूमारा 
जीवन आायातित माग्रहों मौर शैलियों मे जकड़ा हमा है मर्थात्‌ स्वतंत्रता 
हमारे लिए भौर प्रिय वस्तु बन जायगी । इसके विपरीत समान से दुर 
रहने ` पर व्यक्ति प्रकृति के सीघे सम्पक्‌ में भायेगा, प्रकृति के सन्देश को 
मुनगे-समन्ञने की क्षमता उसमे उत्पन्न होमौ भौर वह केवल उतनी ह दूर 
की सोचेमा जो मविष्यक्ता टै, जो प्रकृति कौ मागर | 

समुदाय के सुख निःसन्देहं हमारी पीदियोंकी खोज का परिणाम, 
अति स्वयं विस्तारवादी है नारी की “अपेक्षाः नर का प्रकृतिक योधर 
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मौर यह अपेक्षा विस्तार का, समाज का, अनेकता का कारण बनती है + 
परिणामतः व्यस्त विभाजित हो जाता है, उसका महम्‌ "मम" के सोपारनो 
की परम्परा म फलता जीता है । यह उसका स्वरचित समाज सुख.के बहाने 
उसकी स्वततेत्रता को छीनता जाता है । किती भी युग्मे व्यक्ति फो 
निल्कुल मकरेले पटक देने को (वात) नदी रही योक उसके भीतर कायं 
केर रही प्रकृति स्वयं एकाकौपन नही चाहती । बो लोग अपने से साक्षात्कार 
करना चाहते रहे वै समूह से हट्रकर अवश्य वात करे रह । वैसे भी इस 
तरह का एकाकीपन सभी के लिए स्चिकर नही रहा इसलिए एक सौमित 
वरग ही अपने अकेलेपन की तलाश करता रहा ओर स्वतव्रता का सही सूप 
"पानि कृ प्रपतन करता रहा । 
स्विति भाज भी बदली नही है । महानगरों मे व्याप्त असन्तोष भौर 
उसकी अनैकविध अभिव्यक्ति उन विकारो की देन है जो विस्तृत समाज के 
कारण जन्मी भौर पनपी है । शान्तिकामी लोग समाज को छोड़ कर यन 
बाप्ीहो जाय यह्‌ संभव नही है, न यह व्यावहारिक ही है फिर भी उनको 
सुख, सन्तोष भौर शान्ति तो भिलनी ही चाहिए भर्थात्‌ इसी वातावरण 
मेरे हए बे शान्त प्राप्त कर सरके--यहौ इस युग कौ समस्या ६। 
निश्वय से यहु मानसिक स्तरपरही होगा मौर इसके लिए व्यक्ति को 
स्वयंको तैयार करना पेणा । 
सामाजिक जीवन ये हम स्वतंत्रता की तलाश करते ६, उसे पाने भौर 
उपभोग करने के लिए कानून वनति ह किन्तु यहं नही सम पाते कि 
सामाजिकता ही सापेदाता है मौर सावेकता स्व को कभी भौ मुक्त नही होने 
दे सकती फिर हम किस तरद कौ स्वतत्रता चाहते है ? व्यक्तिका भी 
तहास होता दै किन्तु उससे अधिक बढा इतिहास होता है समाज करा । 
समाज का प्रवाह अविच्छिन्न गति से बहता रहता है, उसके चिन्तन की 
भागीरथी कभी जीं नही होती विन्तु वह उद्गम से गाढतर रूपमे जुडी ` 
रहती है इसलिए उसका अन्तिम भी आदि से नद्ध है । समाज के इतिहा 
भें व्यक्ि मन्द रदत ह, विवार तीव्र । यह समाजका चरित्र होतटैङ्रि 
वह्‌ अन्त मौर मघ्यकोभी कौट! स्वच्छन्द शब्दे या निरकु्ता कौ 
स्वितिमेंव्यर्तिकरभी बन सक्ताहै मौर मपनी मनियन्तित लाला 
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मे पीडति हकर लुग्धक भी वन सकता है इसलिषु वह अध्रस्कृत किवं 
विकृत स्थिति देती है फिर भी वास्तविक स्वतंव्रता काल्प समाजसे 
अलग रहने पर हौ जाना जा सकता है गर यह्‌ भलगाव समाज मेँ रहते 
हृए भी पाया जा सक्ता दै सौर इससे दूर रह कर भी । समाजमे रहते 
हए स्वतंत्रता श्राप्त करना नितान्त मानसिक धटना है मौर इसके लिए 
परिपक्व चिन्तन मौर ठोस वेचारिकता आवश्यक है । 

भारत के लिए इस प्रकार को स्वतंत्रता हौ वास्तविक स्वतधताः रही 
है । जितने भी मोक्षमागीं सम्प्रदाय इस देश ओ द वे सव परोक्ष यां प्रत्यक्ष 
रूप से स्नत्ता की इसौ स्थिति का संकेत करते" । यो जहां व्यक्तिको 
सामाजिक प्राणी मान लिया यया वही उसकी सच्चा सौर व्यवहार सापेक्ष" 
हौ गये, उसका एकाकीपन इसरों से जुड़ गया गौर ये संवंध परस्परपिक्ष 
यते गथे देसी जवस्था मे स्वतत्रता का सस्व' सम्रहसे एकस्पहो गया 
ओर हम समाज के अनुकूल तंत्र को स्वतत्रताका रूप देनेकेलिषएुवाध्य 
हो गये। ह 

भरसंगति वहां से हीती है जहां व्यक्ति पने को समाज द्वारा निमित 
मानकर भी भपने मापको उससे भिन्न समक्षने की चेष्टा करता है। 
जहा तक सामाजिकता किसी भी व्यवित ॐ अनुकूल पडती है, प्रेरणा भौर 
सहयोग करती है वहु तक व्यक्तिगते स्वतंत्रता का प्रप्न नही उठता किन्तु 
जहा समाज की मान्यतारये उसमे इच्छे तो जी देती है किन्तु उनकी 
पूति मे वाधा उत्पन्न करती ह वही व्यित समाज के सामने खड़ा हो जाता 
है मौर स्वतंनता के सारे परिपर्य का विश्सेपण करने सगता है । 

मूलतः आकाक्षागों मौर भावश्यकत्तामो का विस्तार सामाजिका 
मे दभा करता है । एक-दूसरे से स्पर्धा रखना मौर साधनों का कैन्द्रीकरण 
करने की परवृ्ि समाज व्यवस्था की देन दै, एकाकौ कौ नही । गंभीरता 
से विचारं कृर तो समाज की सधनता जितनी गह्न होगी व्यतिति उतना 
ही भाक्रक्षापौडित होगा मौर कामनाओं का यह अनर्गेन .प्रवाहु उसे स्व 
से दररले जाता जाया । वह गो बाहर है उसमे अपने को मलग समक्न 
समे मौर अपने मे सिमटने कौ कोशिश करेगा उसमे संग्रह की भौर 
एकोधिफार कौ भावनः प्रबल होने लगेगी । दुसरे शब्दो मे, इस प्रकार की 
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सामाजिक भावना एवं समाजके आग्रह्‌ उते प्रहेति से छिन्न करर डातगे, 
वह ृत्रिम हौ जायगा गौर चिति ही उसकी अधिक्‌ दुर्लभ वन गई है 
क्योकि सके लिए हमारे सामाजिक मूर्यं मौर विदेशी शैली के दह्रे 
देवाव से मुक्त होने कौ ममस्या दै । 
हमारा दुर्भाग्य यह्‌ है कि हम सामाजिक प्राणी रह मौर सौभाग्य यद्‌ 
कि मनुष्य इम दृहुरी स्थिति का लाभ कु लोग हौ उठा पतिरहं 
अन्पवा घड़ी के पैदुलम की तरह वे सामाजिकता भौर वैयवितत्ता के बौच 
षू नते रहते ह हमारे सामाजिक होने की सबसे वड विडम्बना यहं दैकि 
हम हमारे स्व को स्मेह करके भी समष्टि मे जुदे रहते ह । कर्द वार स्थिति 
इतनी कारुणिक हो आती है किजिसिमांमेदच्चेको जन्मदिादटै वह 
उसे स्तनपान नही करा सकती, उसका दक्षः स्यल कछरवित होने लगता 
है, स्नायुमण्डल नं भयेकर उद्देग आ जाता है किन्तु बह कातर-विवश भाव 
से अपनी स्थिति पर पश्चात्ताप ही कर मकती है । 
व्पवित्त एक परम्पराकी देन होता है वह प्रत्यक्ष मौर परोक्षरूपे 
एक तन्तुजाल से वंधा रहता है उते स्वनिर्भ॑र होने तक पराश्रित रहना 
पडता है यर यह्‌ परपिक्षेता उसे 'स्व^सेकाटकरपरके रग चप्रभावमे 
रेगदेतो है। संस्कार, नीति ओर धर्म जैते आगराम उते हस गहराई से 
समक्षादिये जाते हँ कि व्यित अपने माप मे भयातुरहौ जाताहे, ये सारी 
मर्यादा मौर संहिता उसे एक सीमा मे ही रहने भौर सोचने को दिवश 
कर देती ह । हेते विषय जिनका पाय भौर पुण्य से कोर संव॑ध नदी होता 
भौर जिनके अप्राप्य होने से व्यक्ति कण्ठित हौ जात्ता है, गौर टूर जता 
है तथां जिन विषयों से समाज को कोईक्षति नही होती षेभी व्यवितिके 
मनमे छाये रहते ह । हमारी स्मृतयो मौर भचार संहितामोमे दी यरद 
व्यवस्या को हम देखे तो लगेगा, व्यवित मौर उसका स्व फटी है ही नही । 
कू व्यदिति खानां खाति समय पानी नहौ पीता भौर बाद पे पीना चाहता 
है, तो स्वास्थ्य चिज्ञान कटैगा--एेसा करना अस्वस्य करद यादिनमे 
दक्षिण की तरफ मुंह करके शौच जानि का प्रसंम मा जायगा तो यह्‌ स्मृति 
विष्धहौ जायगा । ठेसौ.मनेक व्यवस्थाएं है जिनेका पाल्तन करना माज 
संभव नही 1 त ` £ 
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यह्‌ अच्छी वति हैकिभाज की पीढी नै उनका असस्थः पालन करने 
भे ठटीलते तीह फिर भी उनकी समस्यानिक दुसरी मान्यतयें मढलीदहै) 
हमे मान्यवामौं ओर व्यवस्थाओं के विस्तारसे भधिक तमाव है, यह्‌ 
हेमासैसामाजिकता की प्रकृति एव चरित्र है उच्छ वलता में मेख'विश्वाक्त 
महींहै ओरन मै यहौ मानता हं कि हमारी दिनचर्या भौर भचार 
संहितामे कोई लेत एव दमदार वात नही है । निचारणीय बात यहहै 
करि वैचारिकं विस्तारवादने हभ हमारे स्व से छिन्न करद्धियाहैयाहिमारे 
व्यनितिगत कौ अत्यन्त सौमित कर दिया है। इस प्रति के दुष्परिणाम 
राष्ट केः चिन्तने एवं व्यवहार मे लक्षित हो रहै ह । हमारे देशमे कानूनो 
कराजितना भार ह उतना शायद विश्व के किसी भी र्ट्‌ मेँ नही इसपर 
भरी प्रतिदिन कानून की कमी पड़ रही है, कानून के इस अनर्गल विस्तार 
सेअपरार्धो पर नियंवण करिया जाता दै मौर व्यवस्था.वनी रहती दै यह्‌ 
एक वातः अवष्य है चिन्तु इससे व्यक्ति का निजत्व कितना सिकूडता जा 
जारहाह यहु वातत हमे समन्षनी है। 
क्स वात कोकै सं पते ही नही बादमे भरी हम भय से भूम 
नही हयो पाते । मुक्त यौन सम्बन्धो था खान-पान की ही बात नही देसी 
अनक छोटी-छीटी बाते ह जो हमे काये कारण का सम्बन्ध समक्षे बिना ही 
मान लेनी पड़ती है । नास्तिकता कोई स्विति होती है यह्‌ बातत भैनी 
मानता विन्तु जिस अज्ञत सत्ता के प्रति हम समापित हीते है उसकी भी 
कोई निरोप परिकल्पना करने मेँ हेम स्वाधीन नही ह । भास्िताको 
परम्परागरत सग्रह के सूपे स्वीकारे करके उसके विधि विधान एवं 
भचरण समा जाना हमे निःसंग नही बना पाता । यदौ एककारणदहैकि 
मन्दिरों मे समाज विरोधी ओर भरनत्िक काये होने लये है । मूल मूिर्थो 
की जगह नकली भूतया रखकर धन वटोरने का मतलब यही दै कि व्यक्ति 
को मपनेस्वतेषछिन्नकरफ़ रख दिया ययादै। 
समान इृत्त प्रय ओर स्वत भयो री काल्पनिक विभीषिका से भुवत 
होना जितना कठिन भौर जटिल है उतना ही जोधिमसेभरा हृजाभौ 
इस अनक्षि ओर व्यापक भय से परिचित कराने पर ही मि्भ॑य हुमा 
जासक्तारहै। 
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सामाजिकना कै दितरर पशमे वह तष्वहै कि हम स्वतंवता को 
खोजते हए उस स्थिति तक जा पट्यते है ज्हांन स्वहैनतवटैन 
अधीनता है। इते हुम मुङित कहते ६ । मुकरित फो मीमात्रा बाद में पठत, 
हम यह तो ममते दि स्व्तयता भौर स्वाधीनता के यास्तविक ययं ई 
क्या, इनदोनोमे ममान स्पे भा रहे गब्दस्व का विण्नेषण हमारे परल 
को अधिकः स्पष्ट करदेगा। स्व का भयं होता है--युद, निज। पद्‌ 
निजस्व या पदो एक श्यद्ति फा अपना दारा तो होता हौ है गिन्तु जहां 
हेम व्यित फो रामष्टि से निमिते मानते 1 
वहा ममघ्टि छिदा स्पापकः तच्व से चनिष्टं सूप से संबदढ हो जते ह । 
व्यवितगत स्वतव्रताफा प्रष्नदने ही विन्दु पर उठता है जहां स्व षासूप 
धुधलानि लता है । व्यब्रित कौ अपनी मुद्र सतता कै भीतर विमान पिराद्‌ 
सत्ता को उफ भ्रकृति एवं शपित से परिचित एवं एक रूप हनि मे जहां 
अवरोध उत्पतन किये जति है षटौ 'स्व' प्रकट होने लगता दै भौर एक 
सीमातक विद्रोह भववा विमुख बन जाताहै। 
व्यक्ति सामाजिकता गौर मानवौयता के नामों से ऊपर उठकर 
हम देखे तो कृति दुष्टि गोचर दती है, यही प्रति {विभिन स्पोमे 
संसारमें क्रीड़ा कर रही ै। इसलिए स्व को हम योड़ा म्यापक परिमिक्ष्य 
देते है जिसके शस्व! प्रकृति षा बोधक वन जाता है । जितने भी बेधन ई 
छने प्रकृति रचित वंधन सर्वाधिक प्रभावशाली ह किन्तु आज माति 
निमित बधनो ने ण्यति को प्रकृति रे भूल खूप़सेही दूरफेक दियादै। 
मनमेनेगांडमेदसे बाजीमारसी है । अपनी माजादी का विचार 
च्यक्तिको प्रकृति के मिकट पहुंचने की परिकल्पना भौर प्रेरणा देता 
है, इसलिए वह, मानव कृत या समाज प्रदत्त वंधनों से ऊने सता 
है। 
परः प्राणो अपनी जाति मे प्रेम करता है भौर उसी नें रहना चाहता 
है, इसी तर्ह्‌ व्यक्त नेः रूप मे प्रकट हई भृति अपनी,क्षुदरता से छिटक 
कर प्रति के विस्तृत व स्वाभाविक रूपं से मामने-तामने होना चाहती 
हि। मनुष्य को प्रकृति ने गढा मौर समाजने उसे सीमा बद्धकर दिया । 
व्यक्तिगत इच्छा भौर आचरण की सीमाभौंका समाज की व्यवस्ास 
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सामंजस्य होना ही चा्टिए्‌ किन्तु कानून ने जहां व्यक्ति को अपने रूप एवं 
रहति से परिचित कराकर उसकी व्यक्ति को संरक्षणं दिया! वही 
समाज ने उसके साथ अतिचार किया भौर उसकी माकाक्षाओं का वध कर 
डाला । कानून ते अधिके वन्दनीय सामाजिक संहिता बन गर जि्नने हमारे 
मान्तरिक एव बाह्य व्भकितित्वे को चतुदिक्‌ बांध दिया । 
भुक्ति से पहल स्वतंत्रता चाहिए क्योकि जव तक हम तंत्र के चिस्तार 
को नरह समञेगे तव तक मुषित नही मिल सकती । हमारे देश मे जिते 
स्वतंत्रता कटा जाता है वह प्रकृति का सामीप्य है, प्रकृति के प्रिय शासन 
से एकरूप हो जाना दै । इसमे परतर स्थिति निरपक्षता दै, मपित द जहां 
वधन नाम की कोई चीज नही भौर स्व्‌ केरूप मे कोई क्षुद्रता नही । 


तनावों कौ मपनी दुनियां हैया दुनियां के भपने तनाव ह बाते एक 
ही है मनुष्य मपने बनाये जालमे कंद होता जा रहा है, यह्‌ सोच करभी 
कि वह्‌ व्यथं कौ चिन्ता भौर प्रेणानियों को खुदषैदा कर रहा है भौर 
चादै तौ आसानी से उनसे मुक्त रहं सकता है । जव कभी एते भवसर अति 
ह जिनमे यह्‌ कछ समय के लिए निषिचिन्त हौ स्के तो वहु निभोर हौ जाता 
है तेकिन फिर उसी ुटनर्मे आ जाता है जैसे नहर सै रहने षाला व्यक्ति 
अपने तंग मकान की कोठरी मे। वह्‌ जाय तो कहां कोई विकट्प नही 
कोई रास्ता नही । 4 

आज के दौड़ भरे ओर संघरप॑मय जीवनं मे तन यि खुराक वन गये है । 
भयानक स्पर्धा हमारे जीवन में व्याप गई है, हम मदा नगर बस्ति जा रै 
है, हजारये मादमियो को एक छत (मनुष्य नि्मित).के नीचे एकचरिवं करते 
जा रहै, एक दरषरे को भ्रातृत्व से जोड्ने का मन्व ओर साधन बतलाते 
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जारे किन्तु वे भीतर सेक्टते जारे) स्प्यो समान्‌ चाहु 
किन्वु यहे समाज जुडने कानी हौता, उसे हम वंध नही सक्ते बहवे 
पषठाद्ने के लिए होता है । समाज को पचे छोड़ कर हम मागे नहे वेते 
स्पर्धा हमारे सिए व्यथं हो जायेगी । दूसरे शब्दों मेँ यह कहा जा तरता 
कि सपधा हमे मात्म केन्दित करती जा रही ्, हम पने स्व भरति 
अधिक मोहमय होते जा रहे है । भते आपको प्रतिष्ठित करे क तिप 
समाज के धति सदहानुभ्रूति शीलः कम क्रूर अधिक हो गयेरहु। यदं पोर 
स्पर्धा ह श्य के नरक मे धकेल चुकी ह॑किन्यु हुम भपने अहंकार ॥ 
इतने पौदित है कि दण्यलु न कटला कर स्परधाधील कहला रे ह समा 
में रहकर सभाज ते कटते रहने का भौर अपने खोल में वक जनिकामन्‌ 
भावन नाटक रच रहैरहै। त 

तनाचो ते त होने का मागं बाद भे देने पठते यह वो देवि 
भाखर ये तनाव ह मों जिस गगम हम णी रे ह, उपके तका 
उपेक्षा नही कौ जा सकती ओर नं इसी वात काज कीं महत्व र्ट्‌ 
गयाहैकिहम एकान्त में जाकर रहै गौर जमाने मेहो रहै परिव्तनो र 
हमारे नास मोरके वातावरण के प्रभावो से मुख मोद कर प्राचीनं जीवन 
पद्धति को अपना लें । 

माज व्यविति को जीवित रहने के लिए कितना परिधम करना पता 
है, भुवं से शाम तक खटते रहने पर वह मुर्कित से अपने भीर परिवार के 
लिए अन्न वस्व जुटा पाताहै एसी परिस्थिति मेँ किसी सै यह भपेभा 
करना कि वह्‌ नियमित खूप से किसो प्रकार की उपासना फे सिथे दो बार 
घण्टे निकाल पया । भय्यवहारिक रहेगा फिर भी मनस्वुष्टि भीर जात्म 
शान्ति की उसे सबसे ज्यादा जरूरत है । जिस जमानैमे शुद्ध धीहीकाम 
भँ भाठा था उस समय वद भोजन का्भयथा भौर भाज वह्‌ दवा} 
यही बत इस युगम मानसिक शन्तिकीदहै। 

इस तथ्य से सव परिचितं ह कि युव मौर दु.ख केवल मानसिक, 
म्ह ह| मन की रचिं इसी वातावरण से निर्धारित आदण्यक होती 
हन्तु खन पर संस्कारो का शी प्रवल अभाव रहता है मौर वे स्कार 
स्यक्तिके पूर्वजन्म कर्मोकेमाधारपरनिमितहीतेर्हु, मनकी कल्पना 
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रणा निर्धारण यदि वर्तमान पर ही निर्भर रहता तो रवेण अपने 
ग पितता सूनि विश्रवा की तरह कुटिया मे रहता भौर सिद्धां 
र्ती सस्नाट बने रहते किन्तु एेसा नहीं हुमा, इसलिए इतिहास ओर 
हारक आधार परहम यह मानते हँ क्रि मन का भाग्रह एक हद तक 
गों से परिचालित रहा करता है । 
भारतीय विष्वास व्यक्ति के जन्म को संयोग मात्र नही मानता, बल्कि 
पपोजित भौर पूव निर्धारित मानता है किन्तु इसके साथ ही वहु मनुष्य 
तेकोकर्ममोनि भी मानता है इसलिए उस पर वात्तावरण का प्रभाव 
एय पडता है । चूक मनुष्य पूर्वं जन्ममें कयि गये कमोँ काफल भोगने 
लिए वाध्य है ओर इस जन्म मे कमं करने के लिए स्वतन्त्र है । स्वतन्त्रता 
श्र नेया करम क्रिया नही जा सकता । जिप्त सीमा तक हम स्वतन्त्र है एसे 
वितं कसते वत्ति आधारो को समञ्च लले तो तनाव के कारण भी समक्न 
आ जाकेो। 
हमारा मन जिस स्थिति मे रहता है वह बहुत जटिल भौर सरिलिष्ट 
। मन बाह्य गौर भान्तरिक, भौतिक भौर मात्मिक दोनो ही रेखाभौं के 
द्रभेहैयायोंकहाजासकताहैकि इसी से विमाजकरेषा यनती है। 
रे भौतिक (स्यू ल) देह, वैदुगुत्तिक (शव्तिमय) देह भौर भनौमय देह 
इसके जो प्रिया कलाप ह वे बन्तःकरण (सूष्षम देह) मं-लितमे मन, 
दे भौर चेतनां भाती है--भिन्न प्रकारके हो जते ह श्नदेहोकी 
खलामे मन अन्तिम है ओर सूक्ष्म कारणमय देहु में वह्‌ भ्रारम्भिक 
1 
असल मे हमे मन को पटचानने कौ भावश्यकता है । जिसे उसकी 
शादृष्टि को समय भौर जीवन के अनुकू बनाया जा सके । मन सामान्य 
ग यात्तावर्ण के दवाव से पीडित ओर प्रित केरतादै उते साधारण 
स्था (नामंल पोजिशन) मे लये विना टम माग्रह मुक्त नही हो सक्ते ` 
।र्‌ आग्रह मुक्त हुए विना तनावों से दूर नही हो सकते । 
मन को प्रभावित, भस्वस्थ या दिगध्रमित करने वाते तत्वों मे आहार . 
{भी स्थानद । एक कंदावत है-- “जैसा खावे अन्नं वसा रहै मन 
के विषय मे हमारे शस्त्रो मे विशद्‌ विवेचन क्रिया गया है} अयु 
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वेदे स्वास्थ भौर व्यूल शरीर फो दृष्टि गत रख कर आहार विहार परर 
विचार किया गया है 1 तदितर शास्त मेभी भोजनपर विचार क्रिया 
गयां हैभ्राकृतिक कन्द मूल फल गौरं दुध पर रहना आज के व्यक्ति के 
लि संभव नही है इस लिए उसे एेसे भोजन पर रहने का मभ्यास करना 
चाहिए । जौ सुपाच्य हो, च्छु के अनुकूल हो शरीर की प्रकृति से मेल 
खाता हो भौर उससे मावेष्यक कलोरी प्राप्त हो सके। इस प्रकारके 
आहार मे तामसिक भीर उत्तेजक पदार्थो को छोड़कर सुलभ वस्तुओं कौ 
लिया जा सकता है । शुद्ध भौर ताजा भोजन हितकर भौर दूवित हानि- 
कर रहता दै । 
भोजन तीन प्रकार से दयित या अहित कर हआ करता है-पहला 
भोष्य वस्तु बताई हई, सड़ी हई, मली हई, कीडों हारा वई गई 
हो दूसरा उसे बनाने या त॑य्यार करने मे कोई दोप (अधिक पकानेया 
कच्चा रखने जसे) हो तीसरा बनाने वलि की मनः स्थिति दूषित हौ । इनमे 
भ्रारभकेदोदोपहमारेस्यूल शरीर को सीधे भीर मनकोपरोक्षरूपमे 
तथा मन्तिम दोप सीधे मनको प्रभावित करताहै, इसलिये भोजन पर 
ध्यानं रखने से हम मन को साधारण स्थिति मे ला सकते है भौर यह बात 
आज के जमानेमे भी संभव है । जिन लोगो के लिये होटल मेरृहुनाभीर 
बाजारमे खाना किसी भी स्थिति मे नही ष्ट सकता उनका मनपर 
नियन्त्रण सपने या उच स्वाभाविक स्थिति मे लाने के लिये दूसरे प्रयत्न 
करने पगे । \ 
हमारे वदुयुतिक णरीरं को या ऊर्जां को प्रभावित करनेमे 
श्रदान्तरो से भा रही अलक्षित तरंगे भी एक कारण हये तरंगे मनको 
फरिवा मन की वृत्तियो को प्रेरित करती रहँ । मनमे वैसे सत्व, रज मौर 
तमो गुणात्मके प्रवृत्तिमौ काम करती ह गौरये गुण ही तत्त्वो की स्थिति 
को जर्‌ अनुपात को नियन्पित व प्रभावित करते है जो देहं मे बात, पित्त, 
कफः रूप धातुभौं के रूप म गारीरिक च्रियामों का संचालन करते है । 
वैज्ञानिक दुष्टिसे दें तो हमारे शरीरमे बायलाजिकत फिजिकल 
मौरकेमिकल (जैविक रासायनिक ओौर भौतिक) क्रिया कलाप निरतर 
चते -र्हते है । दन तोरन प्रर की क्रिया प्रति त्रिया का स्व्वात्तित 
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यत्व हमारा यह्‌ छोटा-सा देह दै जिसमें अनेक छोटे-छोटे क्षयूटर भौर 

व्यवस्था ह, कुछ ठेते केन्द्र ह जिनके कायें पर किसी भो तरह का बाहरी 
दाव कारगर नही हो सकता । इतने जटिल त्र पर कसभी प्रकारफी 
अव्यवस्वा मौर शियिलता तनाव का कारण बन सकती दै, किन्तु भास्वरे 
की वाति यहे द कि यह्‌ साधारण स्थितियो मे विक्रार प्रस्त नही होता एुट- 
पर असेगतियो मे यह्‌ गपनी दुवस्ती मौर एडनास्टमेट खुद कर लिया 
फरता है इ्सलिपे स्यलदेह हमारे तनावों मे कम-से-कम कारण वनता है 
वाहुर की कती भी परिस्थितियां कर्योन हों जव तके हमारा मन उनसे 
नही जुडता वे हमारे लिये अथथंहीन रहा करती द ! दुनिया मे जितनी 
ची ह उन पवकी हमे जरूरत है याने हेम अभावौ मे जी रहै है किन्तुक्या 
उने सवकराभभावसे हरमे बलता है ? नही खलता क्योकि भन उस मभाव 
सेषिमुख रै! 

मान लें हमारे पड्ोपी के पास रेदियो है वह केसा टै" कंसा बनता 
है--इन सवसे हमे तव तक कोई सरोकार नदी जव तक यहु मन इत संबन्ध 
मे नही सोचता । जिस क्षण से इसने पड़ती फ रेचो फे प्रति आसक्ति 
मानी उसोक्षणसे हम रेडियो के भभाववोध से पीडित हौ जति ह+ दसी 
कै सपानान्तर एक द्री स्थिति मान सें (जैसा हम व्यावहारिक जीवन 
भेंदेखते है । हम रेलगाड़ी के भीड़ भरे इन्विरे एक सीटषर बैठे, 
हमारे एक भोर कोई सुन्दर रूपवती महिला वैटी है । द्रौ भोर विरूप 
वृद्धा वैटी है, हम किसी जन्य विषय के चिन्तन मे मग्न हैतोदोनंही 
हमारे लिथे मयं हीन ह, किन्तु जब मन एक के प्रति मासक्त शौर दूसरी के 
भरति हेय भावकी रचनाकरमे लगेमा तो हमारा रोम-रोम सक्रियहो 
उटठेगा ! हमारा एक पहलू उसके अधिकाधिक निकट होता जयिगा मौर 
हतर प्ल दूर होत्रा जायेगा । 

उपरि वणित उदाहरर्णों मे विज्ञान की तीनो शावाये कोई प्रभाव- 
भासी विश्नेपण नही देती क्योकि बोध उनके लिये अम्रासगिक अत्तएव 
उनकी सीमा ले बाहर कौ बात हैफिर भीये वैज्ञानिक उपक्ररण गौर 
विजान दवारा निर्मित बाह्य वतिवरण हमारे तनाव का कारण बनते दहं । 

अभावबोधमें दो शब्द ह यभाव बौर बोध। बोध काअ्यहोतादै 
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ज्ञान। जान यद्वि वृद्धिका धमं है फिर भी मन, जो अनुभव एवं कल्प 
करने में कोई देर नही लगती । भारतीय पद्धति के भनुसार हम जिसे भन 
करण कहते हँ वह मन बुद्धि भीर चैतन्य (चित्त) संयुक्ते रूप है । दसः 
सीन भिन्न-मिन्न गुण धमं मौर प्रकृति के तत्त्व होकर परस्पर इतने प्रगा 
कूपर से जुड़े रहते है कि मभिन्न-से लगते है 

हमारे इन कत्पित तनां का प्रमुख कारण यह्‌ वो क्रिवा ज्ञान है 
ज्ञान इसलिए क्रि वह्‌ शुद्ध, धरान्तं ओर खण्डित रूप मेँ हमारी प्रकृति मे 
भाग्या है भारतीय शास्य भौतिक आयामो, आग्रहो यपेक्षामो भौर 
कृह्पनाभो से प्रेरित ज्ञान को अज्ञान कहते हैँ । यही भन्ञाग हमारे मन का 
श्रिय विषयहै भौर इसी के कारण हम न्द भोगी बनते ह । किमी भी 
वस्तु या स्थित्ति के वास्तविक स्वरूप को जान लेने पर्‌ वह हमारे लिए 
तनाव का कारण नही वनती 1 हेम अपने दुर ग्रह्‌, जत्दवाजो भौर माकाक्षा 
क कारण परिप्रे्य का एक ही रूप प्न्द करते ह दस्मे योद्धा भी विप 
या कमी रहने पर भकरल हौ जाया करते है । ४ 

शान एक समग्र स्थिति है । हम सामान्य स्थिति वाले लोग उते 
खण्डित रूपमे प्राप्त करने के भभ्यास मे लग जत ह षयोक्रि हमारे उप 
करण एव ज्ञानाजन करने के केन्द्र सीमा वद्ध, वे छनिक ओौर खण्डितः 
ूपमेही ज्ञान प्राप्त कर सकते ह । हमारे एरीर मे स्थित पाच कोश बन्न 
मय, प्राण मय, मानो मय, ज्ञान मय ओर आनन्द मय क्रमशः परतर मौर 
सूक्ष्म है एवं इसी अनुपात मे उनकी एत्रित दै । ये एक दुसरे को ठि रवते 
है । इनका के रहना हमारे तनाव का कारण रहता है । इनको क्रमणः 
पार करने पर हम उदात्त भौर उच्य स्थिति को प्राप्तकर सक्तेहुभौर 
महे हमें तनाव हीन करने फो दिशा दृष्टि है । वैष्णव दशन मे वैकुष्ठणे 
भ्राप्त करने की जो विधिया वतलाई गर्मी वङरण्ठ का जैसा स्वस्प 
यतलाया गया हैवे स ज्ञान लोक ओर चैतन्यलोक के ही स्तरहभौर 
ह्येको हम एसी समाज एवं वात्रावरण मे रहते हए राप्ते कर सक्ते 1 ` 

हमारे में स्थित भद भाव हमें समष्टि सेअलगकरता है! वसे यही 
अहु प्रहृति का रूप मौर घमं है किन्तु उसमे यहे विशेद व॒ विपुल अतएव 
ययं रूप मे है मौर मारे मे यद संकोणं एवं मगुद्ध (मिथित) रूपमे ॥ 


रर्‌ 


अहं का सथं होताहैर्मे, मौर यहूर्मै हमारे लिए उरी स्थित्िमेकष्टकर 
हता है जब हम इसे विकृत रूप से घभ्यास का विषय वनात हैँ । षं अपने 
सीभित्त रूप सि परिचितं रह कर जवं अयधाथं की स्थित्तियो मे उवलने 
लगता है तो वह्‌ निङ्त हो जाता दै मौर हम व्यावहारिकं भाषां उसे 
महकार कहने लगते है । 
अहं से व्यक्ति अपनौ सामथ्यं सीमा सै अधिक सोचने समक्चने लगता 
है ओौर वह मम (मेरा) भौर मह्यम्‌ (मेरे लिए) के 'विह्ृत विस्तार से ड 
जाता दहै । किसी भी कायं के दापित्वको अपने ऊपर ओढ़ लेता टै भीर 
फलबुद्धि से प्रेरिते हकर सिमटता जाता है । यही सकोच उपे तरह-तरह 
केः तना्ों से घेर लेता दै, उसकी दृष्टि दरुपित्त हो जाती है, उसका चिन्तन 
विकारग्रस्त हो जाता दै देसी स्थितिमे ज्ञान की समग्रता दुर्लभ वस्तु घन 
जातीहै। 
यह स्थिति हमारे भाओ के जीवन का ठेसा यथाथ है जिससे हम सः 
परिचित दै भौर यहं मानसिक प्रहृति है जिसे हम वाह तौ शुद्ध ओर रूपाः 
न्तरित कर सकते ह । ूपान्तरण होते हौ हमारे सामने काम का द्वार दर 
जाता है । हम ज्ञाने की उर्घ्वलता विशालता भौर वैभव को देखकर हत. 
भ्रभ रह्‌ जाते है! इसके यावजूद भी यह स्थिति कोई उकेल्ित था यसंभवे 
मही दै दोनों ही तरह से इस दृष्टि का विकास किमा जा सक्ता है । ह 
ससारकोव्यक्रितिकेषरूपमेन देखकर प्रकृति के रूपम देवने लगे तोम 
आग्रह कम हो सकते हैँ । क्रिसौ भी व्यक्तिके लोभ, महकार याकछोधकौ 
देध॑कर हम उस व्यक्ति के प्रति को राय या प्रतिक्रिया व्यक्त कस्ते ह यं 
हमारा अभ्यासहैयार्योकं कि समाज मँ. रहते हुए हम इस श्रकारपे 
भ्यवहार कै आदी बनवाया करते है । इसके विपरीत कोध कर रह व्यकिःं 
को भनदेखा करके उसकी श्रोधमयी ्रङृत्ति को देखे अथवा किसी परर 
सुन्दरी रमणी को देखकर उसकेरूप को नाम फे साथ जोष्टकर जानने पह 
चानेन पाने के वजाय प्रकृति खा वभव समञ्च कर उसी का लीला विलार 
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अपने आपको भौर यह भेद ही हमे समिष्ट से मलग करता है । हम जानने 
चाले ह भौर अमुक पदार्थं हमारे जानने योग्य ह, यै दो स्थितिथां जव तक 
है तव तक ज्ञान खण्डित रूप मे ही प्राप्त होगा जिस समय हम इनसे ऊपर 
उठ जायेगे उसी समय हम ज्ञान भय कोथ को साक्षात्कार कर लेभे भौर 
विश्व करा सारा रहस्य हमारे सामने खुल जाएगा, अज्ञात का ज्ञातव्य कुछ 
रहेगा दही नदी । 
इसी वति को (ज्ञाता भौर ज्ञेय के मतभेद को) हम एक उदाहरण से 
समञ्ं--हमे भूख लगती है, नीद आती है, थकावर होती है, खाना खाति 
है--ये सारी क्रियाय हमे भिन्न लगती है । जो वस्तु हम खाति है वह हमारे 
शरीर मे नहौ रहती, (चावल, दाल या शाक भाजी का खेत हमारे रीरमे 
नही है) इसलिए खाने वले का मोर खाने योग्य वस्तुओ का भन्तर है! 
ताप््िक दृष्टि से देखने पर यह्‌ भेद भिट जाता है क्योकि जिन तरो 
हमारे देह फा निर्माण हुभा है उसमे मह तत्व सक्रिय सूपे विद्यमान ह 
भौर उसे क्रियाशील रहने के लिए उसी ततत्वं की आवश्यकता है । भर्पात्‌ 
हमारे देह की सरना में पृथ्वी तत्तव का जितना भश है उसे सक्रिय रहने 
में जितनी फमी होती है उती की परति हम भोजन के द्रा करते ह । तत्त्वौ 
का यह रूपान्तरण हमारे भौतिक देह के क्रिया-कलापो का रहस्य दहै! 
निद्रा, क्लान्ति, भ्रुव जैसी रतीतियां उसी एक ततत्वके विविध सरूप ह । 
आशय वह है कि हम प्रकृति की क्रिपाभो कोव्यकितिके रूपमे देखने 
का स्वभाव बना चुके दँ इसमे परिवतंन करके व्यक्ति मी प्रकृति भें उस 
शाप्वत सत्ता का दशन करे जो इस परिवर्तन का कारण है मौर परिवर्तन 
शील है । धोरे-धीरे देखा अभ्यास करने पर हमारी दृष्टिमें व्यक्ति नही 
प्रकृति प्रकट होने लगेगी भौर हम खण्ड वोघ्रके स्यान पर बोध की 
समग्रता का अभ्यास कर पयेगे यह भी तनाव रहित होने का एकं माध्यम 
है, तरीका है । दूसरा प्रकार यह्‌ टै कि हम रहै इसी संसार मे मौरवे सव 
कार्य करते रहँ जो हमे करने पडते ह किन्तु उनके साय-साव हमारे भीतर 
~+ देम का अध्यास भी करे । 
वाह्रकी विविधताको देखकर हमने जिस 
वेष्टा ऊपर वताये तरोकेसेकौ थी अबटहूर्मे बाहर 







को पहचाननेकी 
क~ विस्तार को भष 
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भी्तरपानि की कोशिश करती है जिस मनने बाहर वृूमतै हुए वहत कु 
देषा मन को हमारे शरीर मे करियारत प्रकृति फा मूल रूपसते षान 
करसाहै। 
इस प्रकार की अन्तर्यात्रा के सिए मन का अन्तर्मुखी केन्द्रीकरण आव 
श्यकं होता ह भौर केन्द्रीकरण की यह समस्या बड जटितं रहा करती है । 
प्रत्तः हम लोग मनोनिग्रह कसते हुए विकट संधर्थं मे फस जति ईँ, बेहत 
प्रयत्न करके भी असफल रहते है या संतुष्ट नही हीते भूल तब होती है जब 
हमे भन के एकाग्र होने के अभ्यास की अपेक्षा उसके चंचल हौ रहुनै के 
समय पर भविक ध्यान देते ह 1 हेम उस पर वलात्‌ नियन्नण करना चाहते , 
है भौर एक घ पर्णं स्थिति उत्पन्न केरदेते ह} 
एसा नही है फि मन एकाग्र नही होता, होता है पर उतने समयं तके 
मेही जितना हम चाहते है । मन पर सतकं दुष्टि रखना भावश्यकरहै किन्तु 
उमे निचैधके दण्ड से समहन जोखिम भरी बात है, वह्‌ विषयान्त भ चला 
जाता है यह उसका स्वभाव है किन्तु इसके लिए उसे प्रताडिति करमैषि 
भनाबष्यक दृन्द्र का सामना करना पड़ता है ओर हम भागे बढने के बजाय 
एक विन्दु पर खदे रह कर जूज्ञने लगते हँ । तांन्िको के भानन्द मार्गमे 
उनको खुला छोडकर उसकी दिशाये बदसी जाततर 1 
सांसारिक विधयो कै भ्रति आस्विति मौर उपभोगों के प्रति समर्पण 
भाव मनं का सहन धम है । उपभीग परायण सन इनके प्रति इतना आसक्त 
हौ जाताहैकि वह्‌ मना करनेपरभ्नी इन पर आ टिकता है याने विषयो 
भरकेन्द्ितिहो जाया करता है । इसलिए यह सिद्धदैकि मनको केन्दित 
होना भतो ह । भभिष्ट वस्तु को। चाने में लिए बह कितने एकाप्रभावसे 
अदयम किया करता है--यह तस्य हमारे दैनिक जीवन मे प्रायः अनुभवमे 
भातादै। 
एकं वणिक (जाति नहु, व्यवसाय बुद्धि) भपने हानि लाभ पर कितने 
प्रघररूप से केन्द्रित र्हा करता है, एक प्रेमी अपनी प्रेमिका पर्‌ कितने 
प्न भावे से आसक्त रहा करतः है, एकर वैज्ञानिक अपनी समस्या मे 
उलद्वप रहता है--यह हमारे लिये देखी मौर देवी जा रहौ वत्तिहै हन 
क्षो भ भो व्यवित सफल यवा उल्लेवनीय माने जते है उनकी सिदि के 
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पी मन की एकाग्रता प्रबल कारण रहती है । ॥ ॥ 

यो मन स्नेह (तेल) की षिन्दु की तरह तरल, प्रसारगीतत भौर वहि- 
मुखी होता है मौर हमारी शकिनिशाली चुम्बकीय वियुत तरंगो का नियंत्रक 
रहा करता है । सांसारिक वस्तुभौं ॐ प्रति मासक रहकर वहिर्ुखी केनी- 
करण की स्थिति मे माताहै। 

वहिमूी केन्ीकरण मे भी शित रहती दै किन्तु बहरी ही है जैसी 
मन्तराणुं वल में दै या.फिसी वस्तु के वेग म रहती है मथवा समह मै रहती 
है । जि पानी कौ हम पीते है उमे पु रहते है, मसख्य पट्माणु पूमीभूत 
होकर पानी का एक लिगरा भरते ह गौर उसे हमे शक्रित मिलती है, 
अथवा पानी की धायसे सीचकर हम देतो मे अनाज वदा करतेर्हये सन 
पदाथ के परमाणु के अन्तरबल के चमत्कार ह जो सामूहिक सपमे काम 
करते हैँ भोर वाह्य किवां स्थूल कां करते है? 

इन परमाणुभों के अन्त स्थवल को यान प्रत्येक परमाणु के स्वयं के 
यल को सविज्ञान जानता है मौर हम भी समते है किपानी के गिलासमे 
एकभरिते परमाणुभौ का बल यदि प्रकट किया जाय तो अकलत्पिक म्ना 
प्राप्त होगौ मन को भीतर संमरटना, उसके प्रिया कलापोको वाह्यते हटा 
कर आन्तरिक स्यो कौ भोर केन्ित करना ठीक वैता ही रहता है जषा 
परमाणु के भन्तःस्य वल को श्रकट करना । जिन लोगो को चमत्कारिक 
सिद्धिषां प्राप्त है उनके पास यही मन्त.स्य वल है 1 

किती भी मन्यकाजप करे परर मनको मंन षर केद्धित करके 
उसके भन्तःस्थ बल को प्रकट करिया जाता है¶ हम मन को बार-बार धसक 
प्रणा देकर उसकी भचण्ड शक्ति को उदीप्त कर सकते है भौर.एक बाट 
अन्तमुखी वनने पर यह्‌ तनावां सेदुर्‌ हटने सगता है; भज्ञान कीधाराको 
तोड़कर निम॑ल हने लगताहै। 
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हमें सिद्धि क्यों नहीं मिलती ? 


हमारे चिन्तन ने शक्ति के स्वरूप को साक्षात्कार करने की बनाय 
सपने आपको उप्त रूपमे एकाकार कर देने पर अधिक वल दिया है। एक 
सन्त॑ने कहा था भमवान को बताना (दिखाना) सभवे नही है किन्तु 
भगवान बनना संभव है । “धोह्‌" भौर 'साह' का वेदान्ती ओौर शाक्त दर्शन 
विस्व कोभपनेमे देवने का सकेत करता है । 
निस्न्देह्‌ खूप से यहं कहा जा सक्ता कि हमें शपित प्राप्त करने 
को मावश्यकता नही है क्योकि शक्ति केपुंजमेतो हम विद्यमान हही 
विक हमे भने भापको शक्ति के भवतरण के लिए तैयार करना है । यह्‌ 
शिति किस तरह्‌ प्रकट हो, हमारी संवेदना का इतना विकासं कंसे होकि 
यह्‌ भपने चरम तक पहुंच जाय, हुम शक्ति कै भ्रवाह्‌ मे एक तिनके कौ तरह 
लक्ष्य दीन धूम रहै है हमे यह विधि, ज्ञान गीर ममता फिस तरहेप्राप्त हो 
किहम इस फमं रूप सागर के पार पहुच जाये (बहुत संभव है कई लोगौ 
नेसंसारकोसागरभौर नदी दसलिए बतलाया है किमे उसे पार करके 
पेहुमूत्य फा क्षत्र प्राप्त करना चाहते है) 
दस प्रकारके प्रष्नौ का समाधान भारतीय दर्शने अनेक चरहुसे 
किया दै। मन्म का वर्गोकिरण रचना मौर निर्देश भी शक्ति की वट करने ˆ 
(होने) के निमित्त बड, व्यवस्थित गीर वैलानिक ठंगसे किमे गयेहै। 
निप्वमम भाव से भात्मज्ञान के निमित्त किये जा रहे प्रयोयो की बात महो 
है क्योकि वे दीपं कालीन साधना.येः विषय हं । हमे भरस्तुत प्रकरण भें उन 
मनुप्ास्ते पर्‌ विचार करनाहै जो किसी प्रपोजनसेक्यिजारे है मौर 
करने पर भी सफवता नही मिलती ।. ४ 
एकं व्यक्ति ज बुरी तरह ममपित भावस वाम ङ्र्ताहै गौर उसे 
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फत नहौ मिलता तो निराश होना स्वाभाविक है । रेस निरा से व्यमिति 
कभी सन्देह प्रस्त होकरमंयको ही शूठ मान वैठता है 1 यह मानवीय 
भ्रति है । जव हमारे शास्र गौर शास्व्रकार यह निदेश देते हँ कि अमुक 
कायं के निद्‌ अमुक गनुष्ठान करने से पटते यह फल मिलता है, तोवह 
मिलना ही नाहिए्‌ उनके निदेश भौर स्वीष्ृतियां हमारे लिए विष्वा के 
योग्य यारण्टी ह । किसी को स्रफलता मिल गई तो उसका विश्वा एव 
उत्साह वेदता है किन्तु असफलता मिलने पर निरट्साही ओौर अविश्वास 
होने से वचने फे लिए हुम प्रामाणिक भौर यथार्थं माधारकैरूपमेनेया 
कह सकते ईद-यही भाच का प्रश्न । 

काम्यकर्मोकोहमदो श्रेणियो मे रख सकते है--एक स्व-केन्रित, 
दतरा पर यासमानकेन्दित स्वकेन्धितका अर्यं होत। है जिन कामोके 
सिए हमे इरे कौ वपेक्षा नही होती, केवल हमारे तक हौ जो सीमित. 
जं्े-सम्पन्न होने या समौ प्राप्ति के अनुष्डान रोग मुक्त होने के भरयोग 
भषवा मारकेश जसौ ग्रह वाधा भौर भूत वाधा । 

प्रपेक्ष या समाज कैन्धित प्रयोगो मे--मारण मोहन, उन्वाटन 
स्त॑मन, विद्रेपण जैसे कमे याति है । 

सन्तान प्राप्ति यागे धन की प्राप्ति जै कार्यं इन दोनों प्रकार 
भ्रथोगो के मध्यवती रहते है । 

पते हम मसफलता के कारणों का सामान्य विवेषुन करते है । मन्व 
जपने पर एक भौतिक प्रिया षती है। भौतिक शब्द यहां फिजिक का 
याप है । र्याए हमारे देह के सूम स्तर मे, संवेदनसील अं परे एक 
कम्पन होता है मौर यह्‌ कम्पन एक्‌ नियत प्रकार की ध्वनि चत्यनन करता 
र । दस स्तर पर शब्द भौर श्रित दोनों समभ्वित रूप में रहते है ये षणे- 
न्थ की प्रहुणगतित ते सूम स्पन्दन दोनो तरह परिणामी रिया कते ह 
हसो में ये हमारे स्थूल भगो से एक प्रकार का रासायनिक; साव क षी 
स्थति उत्पन्न रते, रपरो से शक्ति को एकगरित होकर भअपेदित 
नीक्वेसी पर का्यत्रम बनाती है। 

किती दरि शमेरमे दैव मे भीगी प्तेरो के कये ्यापारकौतरहकी 
क्रिया हमारोदेद्‌ मे प्रारंम होती ६। ॥ 
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हमायै असफलता के कारणो भें मन्व जप के समगर होने वाली भृषम 
एवं जटिस प्रक्रिया को समक्षलेने मे हम मच्छी तरह निदानं कर सकंगे । 
शक्ति हमे मे है मौर वहं "अपना कायं कर रही है किन्तु उसे अपेक्षित 
दिशाभौरसरूपमे कायं फरमे के लिए ही हम मन्त्र का अनुष्ठान करते 1 
किसी भी रयोग फो सफलतापूर्वक सम्पन्न करने से लिए उसप्ते सम्वबभ्धित 
सावधानियां मौर शुद्धियां जान नेना भावश्यक हता है क्योकि भौतिक 
भीर रसायनिक दोनों ही स्तरों पर विशेय प्रकार की क्रिया होती दहै । 
यदिहम सारी सावधानि्यो मौर विधियो कौ समज्ञ कर तदनुसार कोई 
अनुष्ठान करके भी सफल नही होते तो इस्तका भगृख कारण होता ै-- 
मच्राकीकमी। 
मात्रा एक प्रकार की सपिक्षताहै । हमारे जौवनमे मात्रा का महत्व 
हेरक्षेत्रमे हम दैति है । चिकित्सक भी ओपधि की मात्रा--व्यक्ति के 
देह, भवस्था, रोग को प्रमा भौर ऋछतु मादि को देखकर निरिचित करता 
दै । अनुष्ठानो म मन्व जप क लिए बनाई गह मात्रा यद्यपि पर्याप्त होती दै 
फिर भौ कई व्यक्षिति ओर अनेक भवसर देसे होते हैँ जिसमे तिषिष्ट मात्रा 
कम रह जती है। 
मात्राकेकमहौोजानेयाकम रहुनेकेभी कईकारणं होतेह इसमे 
कोई सन्देह नदी कि जैसे-जैसे मनुष्य विकसित होता है वैसे-व॑से विश्वास्‌ 
कमजोर होत्ता जाता है ओर तक प्रबल हो जाता है । तके के समानान्तर 
व्यक्ति भे “स्व! केन्द्रितता बढ़ जाती है । व्यवितत स्वातन्त्र्य की यात तर्कशीते 
मस्तिष्क की ही उपज है । तके इतना निष्डुर होता है कि वह्‌ रेन्दिय श्ञान 
की संगति के चौवट में विश्वास को जडकर देवना चाहता है} 
मन्त्र जड़ प्रक्रिया नही हि, इन वैदिक भौर मानसिक क्रिया मेँ वेतन 
तत्वे का संयोजनं भावश्यक है जौर चेतन के षायही हरेक प्राणी का 
स्वतन््र मस्तित्व प्रकट ह जाता ह । यह्‌ अस्तित्व इसी युग की देन नही 
दै--पुजैन्म पर विश्वास करने वानि देश का यह्‌ विश्वास है फि--हमार 
साय अनेक जन्मो का इतिहास जुदा हमा है । अज्ञात मौर विस्मृत जन्मं 
" भेक्यि गये कमं (दुष्कमे) मल के रूप म हमारी चेतना भँ काई की तर 
जभे रहते है । मन्य जप के समय इस मल या काईकौ हटाने की प्रक्रि 
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शुष होती है भौर जब तक ये मलूर नही होते तव तक सफलता नरी 
मिलती 1 
इम विसंगति से वचने के लिए शास्त्रों कौ व्यवस्थादी दैक्रिजोभी 
काम्य कर्मं किया जाय उसके पटले उत कर्मं के नियत देवता का मन्त्रपर्याप्त 
मात्रामे जप लिया जाय । आशय यहु कि मान लीनिएु मापको रेलगाड़ी 
कीस्ीटीसेही कामहै, तो पहले माप सीटी से मम्बन्धित वस्तुओं कोही 
कामके लापक यना लीजिए, दूसरे पुरे मगर जंग लगे हुए मौर निष्कि 
हसो कोई आपत्ति नही 1 मात्रा की कमी के कारण मिलने वाक्ती मसपःलता 
काखपपार मत्राहीदै। 

दूसरी सफलता का कारण होत्ता है अवरोध मल व्यक्ति के स्वयं के 
अभित दोष ह जवरोध एक सीमा तक परकृत भी हति हैँ । मन्व साधन के 
लिए साधक के जो नेक्षण वत्तलाये गए ह, वे अवरोध से वचने के उपाय भी 
है 1 हमारा तारिक मस्तिष्क पाप नाम की जिस भवस्या को मानसिक 
दासता ओर मूर्खता भानता है उसका परिचय हमे इस विन्द पर मिलता 
है। जिस व्यवित पर उसके स्वयं के दु्कमों का पाप या किसी व्यक्ति की 
आत्मा दूखने पर्‌ दिया गया शापया गृरुकेद्टारा दिया ग्या सभिशाप 
-अयवा भन्य देवताओं की निन्दा करने से आया हभ भपवाद रहता है उते 
भी देर से सफलता मिलती है 

दम प्रसंगे मै पने जीवनमे घटित घटना सुना दहा हू । वचपनमे 
मनि मैमित्तिक कर्मं के नाम पर ससे पहला अनुष्ठान पवन पुत्र का क्रिया 
था। वाल्मीकी रामायण के सुण्दर काण्डे का प्रयोग रहा था वह्‌ । निमत 
समयकेआधेसे भी पहते ही मसते काये सिद्धि का दृष्टान्त हो गया। 
मुर्किल से तेरह वपं कौ अवस्था रही होगी बौर प्रमाद व्च मैने उत्त 
अनुष्ठाने को पूरा भी करिया या नही--ृञे याद नही । कालान्तर मे णनैः- 
श्मः शाक्त सम्प्रदाय की नौर दकञान होता गया भौर माज से पच्चीस वयं 
पते तश्र मागं को ही अपना साघना प्रकार मान लिया 1 परवाकीशरण 
ही श्रेयस्कर लगौ 1 परिवार्में शक्ति को गायद्री केरूपमें पूजा जाता्था 
परभेरे लिए्‌ मनेक सूपो त्रे व्यक्त वह्‌ पएरामाया एक ही थो.जो थी--सहन 
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+ “विद्याः समस्ताः तब देवि भेदाः 
स्थियाः समस्ताः सकला; जगस्मु 1" 
मेरे लिएुमांका स्पष्ट मीर विश्वस्त वाक्य वन गया 
एक दिन एसा प्रस आया कि किसी सज्जन के मग्रह प्र मैने 
भगवान रामचन्द्र की निन्दा कर डाली । मनमे रामक प्रति कोई अश्रद्धा 
भर द्ेप की भावना नही थी, कोरा परिहास ही था जिसके पचै मवस्था 
जनित महकार, दभ भौर मूखंता ह रही थी किन्तु इसका परिणाम बहतः 
विक्षोभ कर रह । धीरे-धीरे इसकी सूचना स्पध्टसे स्पष्टतर रूप में 
भिततौ यई । 
उस धटना (निन्दा) के कुष्ठ दिन बाद म विष्णु ्ुमार के साय यमुना 
काट परवैडाया किहमारे पीदयेत्तीन वानर आकरर्वठ गए 1 उन तीनों 
मेस एकने मेरे दाय लगाकर भपनी भीर देवने का संकेत दिया! कु 
कषण तकर दता रहा मौर मेरे मन में अज्ञात रूपसेभयका संचार होने 
लेगा। हम उटकरे भ गये । उस दिन सारे दिन म विचारमग्न रहा। 
आदिर ठेसा क्यो ? अव तक भी षया मेरा पाप सजीव है? 
वात घाई गई हो गई। एक पर्रिका वे अपते विशेर्पाकके लिएमेरेते 
लेख मागा । मने हनुमान पर सारगभित लेव लिखा, मेरा विश्वास था करि 
यह्‌ लेख भेरे अच्छे लेो की श्रेणी का वन पड़ा है किन्तु मफसोस तव हुमा 
जव विशेषांक में लेख नही छपा । यह पहला अवप्तर था जव उत पत्रिका 
भेरालेख छपने से रहं गया था, वहु भी साग्रहं लिखवाया गया ॥ 
इसके वाद तो एक सिलसिला चल पडा । जव भौ जयपुर जाना दहो 
मौर चान्दपोल से निकलना पड़ तो हनुमान जी को प्रणाम करने का एक 
स्वभावदहै भौर एक नही अनेक भार यह्‌ अनुभव क्रिया कि उधरसेआने 
पर ब्रन वनाए काम विगङ् जाए 1 
एक वार किसी प्रयोजन वश भैरव का अनुष्ठान करने बैठा तो तीसरे 
ही दिन दृष्टान्त होता है किं उनका प्रतीक सारमय मेरे द्वारपर बड्ारहु 
ओर उसके मुव से भावाज नही निकल रहौ है । म धन्य चकिति-सा उसके 
साये ऊपर जाता हूं, ऊपरं विशालकाय वानर वैठा हुमा है । गँ उक्ते ताड्ता 
हं तव कही जाकर उसके (सारमेय के) मूख से वाणी निकलती है 
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म बहुत व्ययित होता ह--एक परिहास मे क्रिया गया पाप इतना 
दृदहौीगयाकि नये मन्त को चैतन्यहोनेसे ही रोकर्वंडा। शदे हरि 
शास्त्री जी उन दिनों जीवितये गौरवे राजस्यानके ही नही भारतके 
तन्व शास्वज्नोमे गिने जाने वाते मर्मज्ञ उद्धत विदान ये। उन्होनि मेरी 
वाति पर अधिक ध्यान नही दिया क्योकि वे मूलतः तावक ये फिर भीमेरै 
बारयार माग्रह करे पर उन्होने कहा--“हनुमान्‌ [को प्रणाम करन से 
पहने राम को प्रणाम कर लिया कर” 

एकाधवार तो यहु भी चना किन्तु वादमें वेह उपचारभी व्यथं 
चला गया । वाद मे क्या किया--यह्‌ विस्तृत प्रसग है । वपो पुरानी हे 
गर्‌ यह्‌ वात । ॥ 

इस भ्रसंम को लिखने का मेरा एकमेव उदेश्य यही था कि पाप (जिते 
हम मानत्तिक दासता मात्र मनि हृएु ह) का क्रितना गहरा मौर दृढ प्रभाव 
हमारे अलक्षित मन पर प्डजाया करता है। किसी भी मन्त्रके चेत 
होने मे इन भज्ञात्‌ घटनाओं का प्रभाव भी पड़ताहीहै। 

कई वार हम अनजनि रूप मे परस्पर विरोधी मन्त्र भी जपने लगते 
है जिका परिणाम यह होताहै कि दोनों छण मौर घन होकर शृन्य 
अनजातिरह। गायत्र मन्त्र का जप करने बाले व्यव्तिको भैरव याभन्य 
रजोगुणी देवता के मन्त्र नही जपने चाहिए क्योकि गायप्री विशुद्ध सूप ते 
साहित्वक मन्त्र है, इसे मोक्षकामी व्यक्तयो को ही जपना चाहिए । यही 
यात प्रणव मन्तर--मोम्‌--की है । प्रणव मन्त्र उच्च भौर परम एकान्त के 
प्रतीक कलां का समानार्थ है इसका शताधिकं जप करने से भौतिक 
सिद्धि के लिए कयि गये अन्य अनुष्ठान निरर्थक रह्‌ जति ह। गुहप्पको 
भ्रणव मन्व का जप मनुकूल नही रहता । इस मन्त्र के चेतन होने के साय 
ही व्यतित धकेला पड़ने लगता है । कई पुस्तकों मे मन्तो कै आता है 
जोड़ने वाले विद्वानों ने क्या सोच कर जोड़ा यहतोवेही जाने किन्तु 
उसके जोड़ने पे जो एक अक्षर ओर बढ़ जाता है । उससे मन्व का मूल 
सूपभी बदलता दै भौर प्रमाव भी! भाश्चयं तव होताहैजव श्वम 
यित निवारणं याच्यक्षर मन्म मेभोमू एकर फैशनके खूप मेनिना 
समशने-बूनने जोड दिया जाता दै । नौ अक्षर वालि मन्त में एक अक्षर भौर 
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जोड़ने से वह दश भक्षरकातो हो ही गया मौर बह एक मक्षर शेप अक्षये 
से विपरीत फ़ल देने वाला रहा तो मन्व्र का जभीष्ट ही बदल जायगा 
आौर हम सोचते रह जाएंगे कि सफलता मिलना तो दुर वापस दिक्कत 
बदृतीजारहीरह। 

अगुभव के आधार पर र्म विश्वास के साथ कहता हं करि सासारिक 
व्थक्तियौं के काम्य यः नैमित्तिक प्रयोगौ के लिए किमि जा रहे अनुष्ठान 
मे अणव का प्रयोग प्रतिकूल प्रभाव उत्पन्न करतत है । मेरा भषना विचार 
है कि मोभ्काभियोके लिए प्रणवे वडा कोई मन्यरनही है भौर 
सर्तारिक सिद्धियो मे बाधा डालने की सवसे वदी शक्ति प्रणवमेहै। 
मेरे इस कथन कीश्रामाणिकता का ह्ाधार है अनेक व्यक्तियो सेरेसे 
परीक्षण कृराकरर्मैने देवाह । मव भीर्भे मानताहू किं कोई भी व्यक्ति 
दस माला से भधिक प्रतिदिनं केरकैदेख ने क्रि उसके सांसारिक जीवनम 
अफत्पित गति रोध उत्पन्न होने लगते ह 

भैरव जैसे देवता की उपासना मे मन्त्र का जागरण तब तक नहीं होता 
भब तक पूर्वमे क्रि गये मायत्री मंत्री मात्रा जितने (या मधिक संघ्या 
भे) भैरव के मन्त्र का जप नही कर लिया जता । असल मे जितनी संख्या 
मे हमने गायत्री कै मंत्र जपे हँ उतनी स्यामे भैरव के मन्दर जपने पर्‌ 
सामान्य स्थिति याती है । सामान्य स्थिति आने कै बाद निर्दिष्ट संब्यामे 
जप कर्ने पर मन्दर चेतन हआ करता है । 

तप्र सत्व गुणी मन्त्र का जप करने वाले कौ किसी भी रजोगुणी या 
तमोगुणौ मन्य का जप नहं करना चाहिए 1 सामन्य सत्वगुणी मन्य का 
रगुण पे यकवत्‌ ताम्तम्य बैठ जाता है, किन्तु तमीगुणौ का नही । 
पेषी जोगी को तमोगणो के साय भी तालमेल बैठ जातादैफिरभी 
यह ध्यान रखना घाहिए्‌ कि परस्पर विरोधी गृण दलि मयो का एफ पाय 
जप नदीं फरना घादिए । पूव मे किये गये मन्व जप यदि वर्तमाने कियिजा 

रहे मन्य से विपरीत गुण-प्रभाव के रहै है तो निश्चय से मन्य यो विलंब 

मे चेतन होगा इरलिए धीरज रयना चादिए्‌। 

सामान्य ब्यवहार के रूपमे किसी भी व्यक्ति को पिजेषकटर छत 
स्थिति मेजय रिउगे संसारम सांसारिक बनकर उन्नति करनी ˆ 
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रजोगुणी मन्व से श्रर॑भ करना चाहिए, भरयोकि यह्‌ मध्यवती स्विति है 
योड़ा शद्ध होने पर यह्‌ सत्वगुण में रवेण करता है मौर नीचे उतरे षर 
रजोगुण के कषे मे पययंवस्तित हो जाता है 1 

मन्त्र का अशुद्ध उच्वारण करने से भी मन्व्र सिद्धि नही होती । मषुढ 
करद तरहसेद्ौतादहै। मन्वोपदेण करने वाला व्यक्ति स्वर्यं तीन बार 
मोलकर सुनाता है ओर वुलतवाकर सुनता है । मणुद्धि मे वाक्दोप, यतिदोप, 
चलाघातदोप गौर विरामदोप मुख्य ख्य से बाते है । वाक्‌ दोप का भ्य 
होता जो शम जिस तरह से बोला जात्ता है उत्ते भिन्न तरह से वोता 
जाय जैसे बालक रोटी को लोरी मौर चाचा कौ ताता बोलते ह।ये दोष 
उच्चारण करने वाले अगोमेंविः र आ जाने पर होते हँ जिनको सतह्‌ 
भभ्यातरसद्रुर कियाजा सक्ता 1 1 सस्त पटने से व्यक्ति फा उच्चारण 
निस्सन्देह रूप से निरता है, वच जँसी भौपधियो के प्रयोगसेभौ 
उच्चारण करने चाले अंग निर्दोष होते ै। #॥ 

यत्तिदोप मे हम मन्यौ के छन्दगत रूप को तेते है । मेव पाय भंगोमे 
छन्द भी एक प्रमूष तत्त्व रहता है । प्रत्येक छः की एक उच्चारण शती 
यति-होती है । भैरवी राग फ बोलो के मालकौश मे गाने से यत्िदो्में 
गाने से यतिदोप होता है । कभी-कभी हमे यत्ति-नगण्ण-सा परिवतन करे 
को भौ बाध्य होना पडता है जैस दुःख सप्तशती के। 

उत्याय च महा्िहं 

(कव) श्लोक भें छन्द के अनुसार बोलने पर महात्ति बोलना पदृगा 
जिसका अथं होगा बट सिह को उठाकर ओौर यह विपरीता्थेक ही जायगा 
द्सलिए महर्सि हं बोलेगे मौर इसका अथं होगा बद्ी तलवार उठाकर । 
कभी-कभी दो-तीन परलोक एक हौ भरिया से जु रहते ह इसलिए उनको 
उपयुक्त अर्थं का प्रत्िपादक बनाने योग्य सूपदेनेके लिए भीयति प्रर 
ध्यान दिया जातादहै। 

बलाघात कामं है जित अक्षर प्ररजोरदैनादहैउसी प्ररदिया 
जाप । हुम हमारे व्रवहार मै मन्य शब्दो या वाक्यों परन जाकर उदाहरण 
के लिए केवल %या' शब्दको ते लेते ह । इस एक वाक्य को हम वताघात 
के आघार पर ही भ्रश्न, माश्च, आक्रोश भादि का बोधक बनो डालतैरह! 
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दिखन मे दर्किचित्‌ पारिवतेन करने एर अनुर्ल स्गोऽ हे पाता है ) 
नारे पदां एकू हो लश्यके सिए अनेक मेते निरत स्दिामदा 
है1 पह बास्डवमे हमारे तए बरन है । होता पह है रि दित्ततरद 
नरे पाच भोिकूदेह रणे एरु संसा रा नाम दे दिया जाता है उती तरह 
खे मन्मोङ्ञोभी नामं दिद जातां है 1 यथरति, भैरव, सिव भाद देवता 
उन मन्पनौ द्धे नाम हौोर। यमरत्ि यास्वा सस्ति एक विसा 
परिद्रशष्य है इतततिए्‌ कं मन्ध पषरत्ति केया पस्तितेहो सरस्ते है1 
इसमे कोरे विचित्र दा दिस्द बात नटी है } हमारा भो एरूषी नामवहीं 
होवा--हमारे मिव हमे किल नाम स्ते दोतते है, सन्वानें एसो स्तीर नाम 
खे, मातता-र्ति स्ति दूसरे नाम से, दहने-सातिरा-तसरेयं क्सि अन्द 
नाम चे पुकारे ह इन अनेक सारे सम्यंघो सौर सेसाशो सा समादेस 
हेमारेमूल नामे हो दावा है हौ स्पिति देवतासोक्िनाम से णुदे 
 पसिक्षयच्तेसंयदहोडातीहै। 
मे अनेक मन्ध हूभारी सुदि है ॥ मंत्र चुनना, उपदे लेना सौर उसे 
-साघना बह्व सवेदनसील क्रिया है । ह्‌ साय रुभारेभ इतना सुकूमार भौर 
अटित है रि तनिक-दी उखादधानो करने पर सारा सामोयन निरेपरूहो 
अगवा है । विख तरह कन्दा का दर ढे साय दिदाट करते समर सम्बन्धोके 
भविष्य को ननेक प्रकार से परा जाता है उतनी ही प्वायानी र्दे 
खयन, उपदे, साष्ठन में रखनी पडती है 1 
कट दार दृट्‌मन्ब यिन ज्ररे प्रारभते दे हमारी 


॥ >. 


सयवा जन्म रानि ते मेख नही यते! चप््वगल स्वर पर उनर्मे भौर हमरे 
मँ परस्पर षरिभाव ष्ोता है, निरषय से भने मन्ध हमारे निषु निरषंकया 
विपरील पल देने वते टो सप्ते हु । मन्यो कौ भनुदूसता मौर प्रतिषूनग 
दैगने फेः लिए बुलाफुल घतः ओद मित्रारि पक्रते जान मेना मावरपक्‌ 
रहता ६ 1 

एकःदेवता या एक काम फे तिए्‌ भनेर मन्त गहने ते हमे यह युवशा 
र्ती है कि हुम उनमें मे वही मंत भने जो हमारे भनुङूल पर्ता है 1 मि 
सा मवमरभा जाय फिएुफहो मन्य हमारे सामने है मौर उसीकी साधना 
हमारे लिए मावग्यकरै तो दमी परिस्यत्तिमेष्म विपयंय कर्के दोककट 
तेना पदता दै जते यजो मे वनने याता मन्व "ट्‌ होश्री" प्ते धीं 
ए" फर शक्ते है । फो श्लोकय मन्य है घो उसके भ्यं फो असत स्पते इए 
हम णच्दो पे संयोजन मे विपर्यय कर भवते ह पिन्तु दला फःरना मत्यन 
वििष्ट प्वितिमे ही ठीक रहता है । समानन्तर दूसरे मन्त्र मिले पर 
रसा परिवर्तन नही फरना घाटिए्‌ एवं सेः सिए भो मधित स्यमि की 
भरसेया पराम से करने कौ व्यवस्था है। 

यो तो उपासना के लिए, विशेषतया सकाम कमो के लिए, कर्मानुमार 
श्वुएं नियत है । तऋवुओ फा अपना महच्व' है । प्रीप्म तु में जो वाहत 
मौर णोपकता है वह वसन्तमे नृही टै, बलन्तमे जो उन्मादन मौर 
सम्मोहन है वहे वर्पा मे कहां है । तोक प्रह्टति के साथ सामजस्य विरले 
हृएु मारण, मोदन जैने प्रयोगो को छ्तुभौ का निदेश किया गया है) मारण 
रमं वसन्त ऋतु मे या वर्षा छतु मे नही किया जातां इसलिए कोई करता 
है। तो उतत रतनाश्वम करना पढताहै कि सोक प्रकृति के अनुभवनीय 
भरौप्म माधकःके पिण्डमे ही प्रर रूपमे प्रकट हौ सके । तुमो फे तिये 
दी गई व्यवस्था हमारे लिए अनुपालिनीय है किन्तु सृके विकल्प के ष्य 
मे हम एक अहोरात्र मे (दिन रात मे) छो ऋतुमों का वर्णन मान तेतं 
है । इसत्तिए अनिवार्यं स्विति में हम ऋतु के स्थान पर समय ग्रहण कर 
लेतेदै। 
उन कर्मो मे जौ क्रिसी दूरे व्यक्ति पर किये जाते है, साध्य म्यक्ति कौ 
स्वयं कीं स्थिति भी महत्त्व रखती है । जौ व्यक्ति सच्चरित्र है, आस्तिक 


रेद्‌ 


#१ 
ओर्‌ कायं णी है, जिसके पास स्वयं को साधना है, जो किसी अन्य उपाय 
भे रक्षित हैया जो फिसी शविति सम्पन्न व्यक्तिके संरक्षणमे है उस पर 
मारण जैसे मोहन सामान्य प्रयोग कारगर नही होते । विशिष्ट प्रयोग ही 
अपनी प्रभाव दिला सकते ह । उदाहरण के लिए राजा या राज्य कें पद पर 
स्थितव्यर्वितत परे साधारण मारण प्रयोग सफल नही होते । उनके लिए 
विशिष्ट प्रयोग ही सफल-साथेक रते है । यही गत्ति उन लोगों परलागू 
होती है जो साधना सम्पन्न ह। ॥ 

इने त्थित्तियों मे बलाबल का विचार करना पडता है क्योकि हमारा 
मन्य्र एकद्वन््र म से गुजरता है ओर उसमें से तभी पार हो सकता है जव 
साममे वालि के रक्षक व्यूह्‌ को भेदने की शन्ति हो । 
, ` नौ व्यक्ति अपनो प्रहु वाधाया कीमासी आदिकोदुर करनेके लिए 
रयोग करते हु उनको भी संभावित वाधा पे भधिक शविति वाला भगुष्टान 
करने पर ही अपेक्षित सफलता प्रप्त होती है । 

सर्॑षेपमे हुम यह्‌ कट्‌ सेते है कि मन्व जैसे माध्यम को हेम साधना 
चाद तो पहते उसके सम्बन्ध से शातव्य बातत पूरी तरह से जान ले । खास 
कर उस स्थिति में जव कि हमारे लक्ष्य भौतिक हों) यह आवश्यक नही है 
करि हुम जो जानना चाहते ह वह सब एक ही पुस्तक मे मिल जाय रेरा 
संभव भी नही ह कयोकि इतने व्यापक विषय को एकच संग्रह करना दुष्करे 
कमं है । ससे भो अधिक सुगम यद्‌ रहेगा कि हम किसी निष्णात व्यवित 
सेसमन्नले। , 


श्र्णव मन्त 


हमारे यहां प्रणव मन्त्र फा बहु प्रचार है। प्रायः प्र्येकः मन्यके 
आरम्भ भे प्रणव मन्त जोड़ कर बोलने की परम्परा एक विशिष्ट षरं का 
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भभ्यास् वन चुका दै । कुठ प्रेषो ने तो यह्‌ नियम-सा कर रखा दै क्वि 
अपने यहां छपने वाली मंत्र या संस्कृत भाषा की .घािक पुस्तक में प्रयव 
भन्य जोडेगे ह भले ही उसकी यावश्यकता भौर मौचित्य हौ यान षो । 

भ्रणव मन्त्र के महत्व को भगवान कृष्ण ने गीता में स्वीकर कसते हए 
कहा है--मंनोमे भ भव हू" हमार कुण्डलिनी का जागरण दता है तव 
भरी प्रणव काया इससे मिलता-जुलतता मनुवाद सुनाई देता टै । प्रणव बदा 
विग्र मौर शक्तिशाली (शिति का विस्फोटक) म्र है किन्तु इसका प्रयो 
करते समय हम मह तो देख ले फि इसे किंस प्रकार की शक्ति प्रकट हेती 
है भौर इसकी पविवरता हमारे लिए कितनी व किस रूप मे उपयोगी है । 

प्रणव की पवित्रता से तेत्र शस्व भी परिचितर्षिन्वुतन्ध 
अंधाधुध उपयोग की अनुमति नही देता । इसके स्वतन्ध देवता ह गणपति, 
गणपति विघ्न विनायक हँ मौर ऋद्धि सिद्धि के स्वामी ह । उनको विधिवत्‌ 
अचित न करने परर असफलता भौर विध्न भा जाते हैँ वयौकि विघ्नेश्वर 
ही विध्नं को नियन्ित करते है ओर सिद्धि दाता ही सिद्धि प्रदान 
करतादै। 

गंभीर दृष्टि रे देखने प्र यह ज्ञात होता है कि हमारे यहां मागतिक 
कमो के निविष्न सम्पन्न हो जाने कै लिए हम सवते पहले गणपति का परनन 
कर्ते हँहर कामया एक टी काम के श्रत्येक पदक्षेपकेसाथ गणपति का 
पूजन नही करते 1 भसल मे गणपतिके रूपमे हम प्रणव मव करौ पूना के 
भौर तव-शास्व कौ दष्ट से इसके लिए यह कहा जाता है कि विभिन्न नीय 
को मन्त्र साधन मे गलती होने की संभावना हो या जो साधक मसस्कृत व 
स्त्रीजातिके होवे प्रणवमन्य का प्रयोग कर सकते । एेसी ही कामना 
हम गणे का पूजन करके करते हु । गणेश शाक्तो मौर वैष्णवो मे समान 
रूपे पूज्य है । प्राना के परिवारमें होने कैः कारण तांत्रिक इनको भपना 
मानते ह मौर प्रणव का प्रतीक होमे के कारण वैष्णव इनको प्रथम पूज्य 
मानते है} मणे प्रणव के मूतं सूप हँ दिन्तु वे भववी भी दं इसि 
भौतिक कायो मे सिद्धि एवं चदि प्रदान करमे के निमित्त भी उनका स्मरण 
क्य जाता है मौर वे जपते भिन्न व्यक्तित्व के कारण प्रणय की विशुद्धता, 
से युते दोकर भौ रजोगुण कौ विस्तार-शीलता के चौतक बन जने ह । 


दे 


गणेश के जन्म के सम्बन्ध मे हम एक कथा पढते ह--मां पावती ने 
अपनी रक्षा के लिए एक पूतला वना कर उस प्राणः प्रतिष्ठा कर दी तथा 
उसेदेश प्र स्यापित करे भीतर चली गई । पे से भगवान शंकर 
अपि, उन्न प्रतीक को देखा गौर यह अनुमव किया कि उसमें कही दोप 
है, उसमे इतनी शक्ति नही कि पर्याप्त खूपमें रक्षा कर स्के । शंकर की 
दृष्टि मे दरूवित भौर जीषं वस्तु टिक नही सकती सो उन्होने उसका धिरण्येद 
करदिया। 
शंकर को भोत्तर माया देख पार्वती मे भाश्वयं से पूछा कि दाररक्षक 
फा भ्या हमा ? ओर जब उन्दने हालात जाने तौ वड़ी दुःखी हई । केर 
नै उनको भ्रषन्न करने के लिए हायी का सिर रख दिया । 
यह कथा थौ--इसका रहस्य यह भी हो सक्ता है कि जितने भी 
सागरम, यामल भौर तन्त्र के मन्वररह उनके उपदेष्टा शंकर हँ भौर सुनने 
वालो पावती ह । इतने मन्व सुनने के बाद पार्वती के मनमे आया किदे 
वह्‌ भो एक मन्त्र फो रचना करं मौर उन्होने मन्त्र बनाकर उसमे प्राण 
प्रतिष्ठा कर डाली किन्तु वह मन्व प्रबल शवित सम्पन्न नही था मौर उसमे 
दोषभौधा इसलिए शकर ने उसमे श॑शोधन कर दिया । 
वेमा था यह्‌ सशोधन--यह्‌ धा प्रणव भत्र । गजानन की आहृति हाथी 
केप्तिरसेमेल खानि वाली है । हाथी के ओर सूढ ङ कान जपती माति 
.यनाते हँ इत प्रतीक कथा के माध्यमसे शंकरने यहं शिक्षा दी क्रि जिस 
किप मन्त्र के मूं भयव दरपित होने की संभावना टो उसमें प्रणव मन्त 
जौहने पर वह मंत्र पूणे ओरनिर्दोपहो जाताहै। 
यह्‌ विवेचन वैष्णव मागं के लिए भधिक सानुकूल रहता है । तांधिक 
उषास्नना मे वणा भौर स्त्रियों के बीच कोई सीमा रेवा नही है। वह सारे 
ग शाक्त है भीर स्वको समान अधिकार है । उनकी पूजा शवित से 
प्रारभ होती है1 * 
तांत्रिक भौर वैष्णवी विधियो कोहूम क्षण के क्तिएु अलग रद कर 
भरव पर्‌ विचार करते है । शास्त कौ व्यवस्था विशेपकर शाक्त सम्प्रदाय 
की परम्परा कौ देषकर म यह्‌ मानने लगते हँ कि प्रणव घामालिक कामौ 
कौ सिद्धिके लिए कथि जा रहे अनुष्ठानं वाले मन्व भे उपयोगी मही 
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रहता । कारण स्पष्ट है कि यह्‌ विशुद्ध सात्विक है । यपि सत्त्वगुण अव- 
रधक भौर आावरक नही है, फिर भी इसका गुण नौर प्रकृति है । 

सत्व गुण एकाकी है, मनुष्य जव अपने आपको प्राप्त करने निकलता 
हैतो सत्वगुण हो निर्मल से निम॑लतर होता हिमा विशुद्ध सौर प्रकृष्ट सतव 
कैरूपमे पर्यवसित होता है । उस समय उसमे रजोगुण बौर तमोगुणका 
लेश मात्र भी नही वचता। ५ 

प्रणव विशुद्ध सत्व की स्थिति तक ते जाना वाला है इसलिए इसमे 
गहन एकाकौपन है, हिमालय जैसा स्वच्छ भौर उदात्त एकांत है दसतिए 
जपने पर यह एकाकीपन को उभारता है ! एकाकीपन उभरने का अथं यह 
होता दै कि हमारे पारिवारिक जीवन मे मौर भौतिक पर्यावरण मे भप्रिय 
स्थितिया उत्पन्न होने लगती हँ जो विध्नन होकरभी विध्न जैसी वन 
जाती ह । हाथी भषने रास्तेस्े जा रहः है किन्तु उपक वै से छोरे-मोटे 
पौधे ट रहे ह मथवा उसके शरीर से टकराकर पेड की टहनियां दूट षी 
है-गह हाथी का दोप नही है वत्कि हायी के साथ यह जुड़ हुई अनिकायं 
परिस्यिति है । यही हाल सत्व गुण के एकान्त भौर पविध्रताका है ।, 

मेरा करई व्यनिततयो पर किया गया अनुभव है कि जहां "भो" (पणव) 
फैजपक्रीमात्रा एक हनारसे धिक हई वही जागतिक सफलताभौ म - 
अवरोध भाने लगते दै, जप करने वाते व्यविति को. अनेक श्रकौर कौ 
मकल्पित समस्याए चेरने लगती ह । मोम्‌ बे जप से उत्मन उर्जा का यह 
पहला परिणाम है । इस्रीलिए रजोगुणी मौर तमौगुणी मन््रों एवं अनुानों 
भे इसका उपयोग नही किया जाना चाहिए । 

संनयामी के लिषए प्रणव मन्य से वदकर कोई म्र नही हो सकता बिनु 
गृहस्थ क ्षिए इससे अधिक यप्रिय कोई दुसरा मंत्र नहीं, ह, कुक म॑व 
स प्रकारके होते ह जिनमे प्रणवमंत्र एक अनिवायं अग होता है जते 
मानवी देह पर रवे हायी.के सिर (जिने हम गणेश कहते है उन) के लिये । 

कुछ व्यक्तियों ने प्रणव के महत्व का प्रदर्भन इतने विकृत सूपं 
किया दहै क्रि उसके सम्मान के स्यान पर अपमान को स्थिति वन जाती दै। 
भ्यदार, पडश्नर मौर नवाणं जैने मों वै प्रारम्भमे "मोम" को जौटकर 
मूल मंघ्रकेरूपको विङृत कर दिया जाता है ! इव तरह भे शंगोधनते 


{1 


हां वह्‌ म॑वरतीनलक्षरका था वहां चार काबौरजहांनौफाथा वहां 
पका हो जाता है! साधक निरन्तर जप करके भी अस्तफल होता जाता 
या विषरीत स्थितिर्यां देवता है तो कारण नही समञ्च पाता जबकि इस 
कार्की विषंगति का माघारप्रणवमंत्ररहाहै) 


1 


गायत्ती मंत 


वैष्णव मार्गी उपासना मे गायत्री अति प्रचलितमंत्र है। ब्राह्मणक 

तये ायग्रौ से मधिक महत्वधूणे अत एव उपास्य दूसरा कोटं मत्रनही 
। गायत्री को वेदमाता कहा जाता है, क्योकि वेदों का अथं ग्रहण करने 
9 योग्यता गायत्री मय के जपने से प्राप्त हो सकती है) 

गायत्री असल में छन्द है } इस मंत्र को देवता फे आधार पर गायत्री 
त्रि नही कहा गया है बल्कि छन्द के कारण इते गायत्री मंत्र कहते ह । 
चो मे जिस तरह अनुष्टुप्‌ को स्वयं सिद्धि दायक माना जाता है । उसी 
रह वैदिक मन्त्रो मे गायत्री को शुद्धि का प्रतीक माना जाता है । 

'व्रत्येक मंत्र के पाच भंग होति है-- ऋषि, छन्द देवता, शवित मौर 
रीज। छन्द भी मन्त का अंग है । लय बौर यति का ज्ञाने मं्रकेजप 
रने के पहने करना मावश्यक रहता है । यही लय भौर यति छन्द 
हिलाता है 1 लय प्रत्येक अक्षर के साथ भनिवायं रूप से जुढा हुभा तततव 
¦ इसलिये वीज संत्र भौ यति मत एव छन्द मय है किन्तु वे इतने दुव्म 
(यवा सल्पाकार रहते हैँ कि उनके लिये किसी भी छन्द की परिभाषा 
रिपुं नहो हो सकती ष्सलिये वे छन्द से नैसथिक रूप से युक्त होकर भी 
यो कौ अभिधान परक सीमा में नही माते । & 

गायत्री छन्द कौ जनप्रियता मौर भ्रभावशालिता का इससे बदा श्या ` 
माण होमा कि सभी प्रमुख देवताभो (के मन्व) गायती छन्द मेह) 
।दान्त मे जो महत्व गीता का है, छन्दो मेँ यायन्नी का है। 


ट 


एरूमुदभाखर राङ्धद पि्सिूिमारसे सपा से सस्वादसमता 
करता हू एकान बन दातमे स्हारूस्ता पा) निदिर एसी पुनाति 
षो तपस्या उधक्ा दोदय धा 1 भोदरिर सासतासो सौर साोषारिति एषो 
केति उपे भिसि महो धो\ देते ष्टी ष्वा से एका रिव परासि 
होरा घा. सपमे पातातसय को महे अटसास्पूषं इष्टिसे देव्ता पषा शो 
युर एवं धन्व मन से समास के भेणसङौ कामता कष्ता पा) रपत 
यक्ष, उतके स्पत पाड उपशो पिभा समासो हानि से पलास 
शानि दिया करपी षी । पराधीन घारनों मे लितना सोधम धात धप 
हुमा है षह सय दसो प्ाठण को हाभगा स्ठो है । (भाहाप षद पो पी 
तिका प्रतोकर माना गयां ६) । ॥ 

उत शुग गायती एम्दमभे रसित यह पेत प्रादभ सिमि पर्पधः 
गतत निधिरराकरताषा।पेगे परिपरेरगमभे पायी काप कपी सा, 
भाधिफा शीति फा परिगत सापः मे गौर्समाज ने निकषं कत्ता पती 
या। भगवान्‌ शेरते मोगिकः किया हारा सित तीतदेोष का परदषसण 
फिपा चा, मामन मंन फा उपापक उतो पयत पतिता देवता भी गान्ति 
भाराधना दारा प्राप फर तेद था । विषु एत्वगुभो यह मा धानि भो) 
आ्मशान (्रप्ठ) षरे फे पिमे दिष्य पुष्टि ओर भगो णि 
करता था। रिसोच्छयूति पर जीधिति शो पते भाप्री पोष ॥ 
नियते अत जौ के दानो को गफ कर उतत आहार कपे गावी शा 
पुरण्लरण फरगे याते शागमप भदया पेदगय होने पैः फाष्ण दवता 
भी पूज्यभीर राप्राटोकैभी पन्दनीयष्ेतिषे) 
शमय पदला, रामाय यदता, शागार्जिक धूह भौर गवद्दि पी, 
मायसी के रूपभे प्रतिति यद्‌ म॑ गष वदता । दैप पदी पदन) 
दिनतु मन्विर भौर पूजक यदत गया । भाजी णायती मती प्रिया 
सीर माकपंय यती ह जो पटते पा कितु हम भो तित एषण 
नही आन रहै दतसिये गावी दमत दर जाती जारी ¢, दक नी 
जौ शक्ति प्रा षोनी पाषठिणु मी ष्टो गही । हुम उको प्रपर क 41 
परश्टिता करजानि भोर तिगमेदषी गीमार्मोत पयर टा शेष । 

„ १ पवित्रता काप्रथार करके माह पिशापनकद श्ट! 
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वास्तविकता यह है किं यह प्रचार एक कान्ति हो सकता है उप- 
सन्धि भौर दिशानही हो सकतौ क्योकि गायत्री मत्रकी पवित्ताको 
धारण वे प्रकट करने के लिये अपेक्षित पावता जव तक उत्पन्ने कोई व्यक्ति 
पवित्र पन में दूध रखने की अपेक्षा दूध से ही धोना-साफ करना शुरू कर 
देतोग्या परिणाम होमा यह हम जानते दहै 

गायत्री मंत्र इस युग का नही है । इस वात को हम एते भौ कट्‌ सक्ते 
कि हम उस युग के अनुम नही ह जिस युगमे मायत्री मंच प्रकट- 
प्रत्यक्ष था । कलियुग तक आते जति हमारी विचार धाराये, व्यवहार भीर 
वातावरण इतना दूपित हो गये हँ कि उसमे गायत्री को स्वच्छताका 
निवहिहोदही नही सकता जिस मव केलिये उस युग मे भी शते थी, 
पाबन्दी थौ जाति भौर लिग की मर्यादा थौ उसी मंत्र को आज स्वजन 
भ्रचारित कर उसका अवमूल्यन नही कर रै क्या ? 

आज के व्यित की अपनी महत्वाकांक्षाये है, परिवारिक भौर सामा- 
जक तकाने ह, उसमे वह्‌ निःस्पृहता है कहा जो गायत्री मंत्रके लिये 
अपेक्षित है सच गह है कि हमारे मे गायत्री मंत्र की साधना के लिये धपे- 
कित मा्रता नही है मौर इश उच्च पाव्रताको प्राप्त करने केलिये हमे 
आहार-शुद्धि देहु-गुद्धि विचार-गुद्धि, वाक्‌-गुद्धि मौर मनणुद्धि, करनी 
पदवी ¡"यद्यपिये सारी शुद्धियां दपरे मन्यं मे भी भावष्यक ह किन्तु 
गायनी मेंतो ये परमावश्यक ई । 

ग्री भी व्यक्ति की निर्मल करती है ओर उसकी पात्रताया धारणा 
शक्तिम वृद्धिकरती है किन्तु इसी मके जपसे अगर हम इन प्रारंभिक 
कामो को करना बाहे तो स्थिति यह होगी कि दवासेही हम प्रथय भौर 
भेनुपायेकाक्रामलेन्हे ह| एसी स्थितिमें स्पष्ट हैकिदवाकाजौ 
मभाव हमे मिलना बाहिए ह्‌ कितनी देर से मिचेगा अथवा भित्तेमा भी 
या नही ?. 

„ इन सयक्रे चावजूद भी यह स्मरण रखना चाहिए कि गायती मव 
गुद्ध सत्व गुणी है, ज्ञान मार्गी है, अनन्द मार्गी नही ह+ इससे राजसी 
दधिमा वैमव मोर सांसारिक सुख प्राप्त मह हो सक्ते, न तमोगणी जभि~ 
चारादि कर्मं सफलं हो सकते ! ५ 
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जो लोग जुगों तक सुख सम्पत्ति कौ कामनाकरते है उनके तिए 
गयी मत्र अनुकूल गही रहेगा । एक यार गायत्री का जप करे पर 
वाते । शास्त्र मे किप तमोगुणौ या रजोगुणी देवता के मंत्र की साधना 
करने के लिये जितनी सख्या मे जपवारे की वात लिषटी शर है वह एक 
सीमा तक सही दै मिन्तु जि व्यक्ति ते गायनौ मन्य का जपक्रिा टै 
उति गायभो मन्य के जप कौ संख्या चे दुगुनी संख्या मँ साध्य मन्व का ज 
करने पर ती प्रारधिक विन्दुं याचेगा इसके वाद निदिष्ट संख्याम नप 
करने पर कटी सफलता के आसार वन सकेगे 1 ^ नि 

समाज के व्यवहार मौर चिन्तनं मे कालक्रम से संभाषित विकार्ये 
को देखकर ही छषियो नै इस मन््रको शाप दे रसे है। वस्तुतः पेश 
मन्त्र के लिए नही हमारे लिव भवरोध रह। ् 

करई रेस प्रसंग आये ह ज -कईं व्यमितयो ने बताई गई विधिमे 
अनुष्ठानं करने पर भी सफलता नही प्राप्त की तो रूल म यही गायघ्रौ का 
जप निकला वै लग संसारिक इच्छां से प्रेरित होकर राजसी या तमा 
गूणी देवता की साधना करना चाहते ये इसतिये हम भपने ल्द भौर 
यात्रता को पहचान कर इस मन्त्र का जप करे तो अधिक सफल व साधक 


्दे। 

जैसा कि हम जानते है गायत्री एक न्द है भौर भारतीयं दशनम 
दर्शेन ने छन्दो व रागोंको भी स्वतव रूप व भकार देने का साधारं व्रपत 
किया है। मल्हार, भैरवौ या मालकोण रागकफाजो स्वरूप, समयव 
विन्यास बताया है । यग--रागिनियो के इस रूप को समल करयदि 
कोई इनकी स्वतंत्र रूप से उपासना करने लगे तो यहं कोई अन्यावहारिक 
मात नही है किन्तु उसका शाब्दिक सूप भौर आकार ही उसकी वास्ति 
विकता है । कोई व्यक्रिति यदिर्भरवी राग केवथितिरूप करी प्रतिभा बता- 
कर उसकी. उथा्ना करता है तो यह ` उसको इच्छा है जव किं उसको 
-वास्तविक उपासना उस राग के स्वरो कासाधनकरनेमे है! 

गाय भी एक छन्द है मौर उस छन्द की भी एक प्ति भौर आकार 
ईै। उस याकार का कोड स्वतंत्र मस्वित्व नही है, वल्कं उसका भरकटी- 
करण उस. यति भे ही संभव हुंमा करता है ॥ गाय वेद माता है षयोकि 
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उष्णिक, बृहती, जगती सुतल आदि छन्दो की अविक्षा गायवी न्दमे वैद 
करौ हवा समधिक हैं । याथत्री को स्वतन्ब देवता मानने वते अनुष्टुप्‌ 
(छन्द कौ) देव बयो नही देव लेते भौर उवे पुराण देवता क्यो नही कहते 
पौराणिक वाक्‌ मय अनुष्टुप्‌ छन्द मे ही मधिकांश लिखा गया है । 
वेद ज्ञानं की उदात्ततम अवस्था है मौर अनुभूति का उच्चतम स्तर 
है । वह भारत का हौ नही समस्त मानव जाति का ज्ञानकयेश है, उसको 
रक्षा सुरक्षा करने कै भनेक उपाय किये गये हँ चिनमे एक यह भीटहैकि 
छन्दको ही देवता मानकर उसको स्वतन्त्र रूप से स्थापित कर दिया । 
अगर गायत्री स्व॑तन््र देवी होती तो गरुड गायत्री, हनूमान गायत्री, 
शिव गापत्री भादि विविध रूप क्रिस प्रकार होते ? इने देवतां के लिए 
णित मन्व कर देवताये ही है भौर इनमें स्पष्ट रूपसे भायत्री छन्द है । 
क्या हमने कही भी काली हनुमान, काली गरुड, काली भैरव जँपसेनाम 
सुनि ट? (बरयोषि एसा व्यावहारिक नही है) फिर किसी भौ देवता के साय 
गायधरी कते जोड़ दी गर्ह ? वास्तविकता यहद कि गायत्री एक वैदिक 
छन्द है जिसका विविध देवताओं की उपासना के लिए रवित्त मन्त्रौ में 
भरमोग कर दिया गया) गायत्री मन्यका देवता सविता है। गायत्री 
अगर देवौ हती तौ उसकी योगिनी, महाविद्या या अन्य देविमों मे गणना 
फी जाती पर रितानही है! 
गायत्री एक भल छन्द है, मूल के मानै यह किं इसकी लय स्वतन्व 
भौर स्वाभाविकहै। वर्णो के ध्वनित होने कौ प्रक्रिया गयत्री भनि- 
वार्यतः भा जाता है । तेव शास्य मँ अनेक देवताधो का गायत्री छन्दगरते 
. स्पमानाहै। पाठकों की जानकारी के तिये उनका नामोल्लेव क्यिजा 
रहा है (१) ब्रह्य गायत्री (२) सरस्वतौ गायत्री (३) विष्णु गायत्री (४) 
नारयण गायत्री (५) राप्र गायत्री (६) लक्ष्मण. गायती (७) हनुमान्‌ 
। गायती (=) कृष्ण गायत्री (€) गोपाल गायत्री (१०) गण्ड गायत्री (११) 
शिव भायत्री (१२) रुदर गायत्री (१३) नृखिह गायत्री (१४) हयम्रीव गायत्री 
(१५) गणेश गायत्री (१६) काततिकेय गायत्री (१७) नन्दौ गायत्री (१९) 
सूयं गायत्री (१६) चद्द्र गायत्री (२५) मंगल ायत्री (२१) पृथ्वी गायत्री 
(२२) जल गायत्री (२३) मग्वि गायत्री (२४८) वायु यायत्री (२५) माकाश 
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गायत्री (२६) इन्दर मायव्रौ (२७) गुर यायभ्री (२०५) भैरवी यायय (२९) 
वगलामुखी यायत (३०) महिप मदिनी गायत्री (३१) मातगी गायपरी 
(३२) दुरा यायप्री (३३) जय दुर्या गायद्ी (३४) देवी गायत्री (३५) 
शक्ति गायत्री (३६) अन्नपूर्णा सायघ्री (३७) काली मायग्री (३5) ताया 
गायत्री (३६) पोडशी मायप्री (४०) भुवनेश्वरी गायग्री {४१} छिन 
मस्ता गायती (४२) धूमावती यायत्री (४३) काम गरायप्री (४४) योरौ 
गायत्री (४५) तुलसी गायत्री ४६ दक्षिणा सूति गायत्री (४७) राधा गायत्री 
(४८) सीता गाप (४६) लक्ष्मी गाययी (५०) परशुराम गायत्री (५१) 
स्वरिते मायग्री । 
यो सायग्री (छन्द) को देवी भूति मान तेना हमारे चिन्तन कै प्रतिकूल 
नही दहै। शाप विमोचनके लिए जो विनियोग बोला जाता है उ हौं 
(व्यजनो) को गायत्री का वीज, स्वरो को शक्त परमात्मा को देवता भोर 
विष्वामित कोपि कहा जाता है। | 
गायत्री को सात व्याहतियां (भरुः, भुवः, स्वः, महः, जनः, तपः, 
सत्यम्‌) सात लोक्रो-चेतना कै उदात्त से उदात्ततर स्थिति से सूचक है। 
गात्मदृष्टा ऋषियों ने इन व्याहूतियो के भी ऋषि देषता ओौर छन्द 
 वतलाये हनो क्रमशः इस प्रकार। ऋपिजमदिग्न, भारद्वाज, यत्रि, 
गौत्तम याभृगर, फश्यप विश्वामित्र, वशिष्ठ है, छन्द-गायत्री, उप्णिक, 
अनुष्टुप बृहती, पंनित त्रिष्टुप्‌ जगती है, देवता-अभ्नि, वायु, सूर, वृदस्पति, 
चरण, इन्द, विश्वेदेवा है । 
नित्य जप्या पुरण्चरण मेंभरतयेक मंत्र के साय इन व्याहुतियोंके 
जपने की भावश्यकता नही है । जप के पते मुख्य ख्प से दस मध्र को तीन 
शापो से भुक्त किया जावा रहै ये तीन शपि ब्रह्मा, वशिष्ठमीर विश्वामित्र 
केरद। शाप मौचन ङ्के विना यापत्रीफा जप निष्फल माना जाताहै) 
जप से प्रहुते हृदय (गायत्री हृदय} वाद मे तत्त्व (गायत्री तत्त्व) का पाठ 
करना भावश्यक होता है 1 जपके तिए कहा गया है कि अंगुलि के मग्रभाग 
सेकिया गया जप निष्फलहोताहै, मालाकेमुमेरको लाभकर जो जप 
कियाजाता है । धिना गिनती के जो जप किया जाता है, बह निष्फच जाता 
दै, तथायो तो सभी प्रयोगो किन्तु गायत्री के अनुष्ठान मे विभरिपतया- 
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ब्रह्मचये, धरती पर सोना देवार्चन व पवित्र माचर्ण के साव-साथ उवटन 
(करीम, पाउडर) उद्वेग, कोध, भालस्य, दिन मे सोना (जप से समय किसी 
सकित्िक भाषा मं भो बोलना पैर फंलाना, स्वर्यो से वात करना, शूद्र-- 
कमे करने कालो-से वात करडा) पान खाना, दिन मे सोना, परनिन्दा, 
नाचे गरानमै भाग तेना, कुटिलता घेड़ने पड़ते ह} 

गायत्री मंत्र के प्रत्येकं भक्षरका देवता छन्द शक्ति च्छषि का निदेश 
शास्म मे किय गया है । इस विस्तार को देखकर गायती के वेद मलना हने 
पर को संशय नहीं रहता क्योकि सहिता (वेदो) से जितने छन्द है उनमें 
से मधिकं इसमे ह 1 मौर देवतामों का भी परिगणन इसी अनूपातमे मा 
गयाहै। 

वेद ज्ञान कषा अवित स्वरूप द, उसके पढने से ज्ञान का निवल प्रकाश 
हमारे मे भासित होता है । गायत्री काजप भी हमे पाप मुक्त बतएव 
निष्कत्मप किया करता टै । सके वावचूद सासारिक कामनाभों की परति 
कै तरिमित्त गायप्री मंत्र काश्रयोग किया जासकताहै, इसी उदेश्य को 
तेकर काम गायत्री, गण्ड गायत्री, गणेश गायत्री जादि का उपदेश किया 
गयाहै। वशोकरण के लिए काम गायत्रो विघ्न विनाश के लिए गणेश 
गायत्री लोक रंजन के लिए राम गायत्री, सर्पं भयसे मुक्तिक लिए गरुड 
गायत्री शनुविजये के लिए स्कन्द गायत्रो मदि का निर्देश लोक हितके 
लिए किया गया दहै। 

स्ठेपमे हेम यह मान सक्ते ह फि गायत्री एक स्वरूप है, एक स्तर 
है जिने प्राप्त करके व्यविति उदात्त पुरुष हो सक्ता तथा किंसीभी 
भौतिक या अभौतिक कामना की छिदि बे लिए उस स्तर की साधनाकी 
भा सकत है। एक युग रहा धा--जब गायत्री जो एक सम्पूण कं तै 
भपना भाराघ्य बना रवा था। तंव शस्त्रम गायत्री को विवेचनीय माना 
अबष्यहै पर उसका स्थान देवी क चौदह (महा विया) स्वस्पौ मे नही 
है। पंच मकार वातौ साधना पद्धति गायत्री मे संभव नहो है । वैष्णवया 
येद मफकषरम्परा ये पय से सधि स्वीकति. कोड स्त मती + 


कणं पिशाचिनी 


भौतिक भाकोक्षाओं से पीडित लोग कणं पिशाचिनी कौ भाराघना 
करने फो लालायित रहते ह ! यद्‌ सिद्ध होने पर भूतकाल शौर वतमान 
कल फी बति वतला देती है, असाधारण परिस्थितियों म भविष्यत्‌ कौ वत- 
लने कीक्षमता भी भाती है किन्तु इसके लिए अधिक श्रम भौर साहसकी 
आवश्यकता रहूतौ है । वतेमान मे चाहे विश्व के किसी भी हिस्से कौ जत 
ष्टी जाय यह्‌ सही उत्तरदे देतो है, एक हद तक यह व्यनित के अन्तः 
स्तले कै विचारो कफो भी जान सकतीटै। किन्तुकिसीके विचार्योको 
वदले की शक्ति इसमे नही है । 
सोगौ को चमत्कृत करने के लिए, अपना प्रभाव जमाने केलिए भोर 
इन प्रदरधेनो के फलरवसरूप धन अजेन के लिए कर्णं पिशाचिनी के प्रति लोग 
भधिक आकृष्ट होते ह । 
इसके संबध म कु भो लिखने से पहते एक बात स्पष्ट क्रदं किरम 
लान भागं भे वृत्त हो चुका हू, ये भानन्दमागं चुटकुले है, इनके भ्रति मूते 
कोद भौ दिलघस्पी नी चमत्कार जैसी चीज मेरेमे नही है ओर जवनदी 
है तो दिखावा कंते कू ? सच यह है कि भयं भौर सुविधाभो के मामतेमे 
म ावग्यक्रता तक सोचता हू मुकषे किसी भी प्रकार फो कोहं सिदि नही 
मिलो फिर भो भारतीय मन्तो की शक्ति का परिचय मुने है । 
श्ञान मार्गे जिस विराट्‌ शून्य मे रमना चाहता है उसमे प्रद्ंनीय, 
सिद्धि सा चमत्कार नाम को कोई चौज होती हु नेह । गोपीनाथ कविराज 
मौर.योगोद्ाज भरविन्द कैः पास लोगों ने कौन-सा चमत्कार देवा । कन्दु , 
गो उनको) मिला उसके लिए कौन लालायत नदौ है? जान मां काय 
वभाव है । कामनाओं से प्रेरित होकर जो प्रयोग विये ज्िरहैवे एेतेही 
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रहते है जैसे किसी कौ एक शहर से दूसरे शहर जाना होता है 1 पेते सोग 
एक सीमित दिशा भौर दुष्य का मनुभव प्राप्त करते है किन्तु जिनको 
केवल चलना ह उनके अनुभव मे सारे नगर वन, पहाड़, भदान भा जाते 
है । ज्ञानम मे इन सारी ्िद्धियो का रहस्य खुल जाताहैयार्योकटेकि 
पोल बुल जाती है भौर यभिरचि समाप्त हौ जाती है! 
एक वार एक सज्जन आये भौर मृज्ञसे उलक्ञ पड़, वार-वार कहने लगे 
पुम एेसी पुस्तके वयो लिखते हो ? एक मोह उपजा देते हौ, मन मे वैचारिक 
विपभर देते हो"““"" "मेरा उत्तर था-अयप क्यों पठ़तेहो ? अपवाद 
स्वरूप ही एमे लोग से सावका पड़ा ओरमेरे मनमे यह माया कि चलो, 
इस विपंय पर कुछ भी नदी कहेगे किन्तु इसके सायहौ उन पत्र काक्या 
केष जिन्दोने भेरी पूणं लिखित पूस्तको मे दिये गये प्रयोग कयि गौर सफल 
हए, जिन लोगो ते विष्वास पूरव॑क उन प्रयोगो के वारेमे पृष्ठा जो पूस्तको 
मेनहीये। क ~ 
दस विशाल वर्गे फो आस्थाने मृङ्ञे चुप नही रहने दिया मौरर्भनि फिर 
कराम उढठाली यही सोचकरकि यदिवेपं भरमे पांच व्यक्ति भीष््न 
प्रयोगो मे लाभ उठते हतो यह्‌पुषण्यकाहीकामहै। जो लोग सफलनहीं 
हरदैयेभी कम-से-कम भगवान कास्मरणकरररैरहु,मपनेपापधोरहे 
है करं दुप्कमं नही कर ष्टे, न में कोई घटिया उपन्यास लिखकर लोगों की 
वासना उभार रहा हूं । 
हरेक य्यक्ति का अपना मिशन होता है । मास्तिकता का प्रसार भौर 
भारतीय संस्कति. एवं विज्ञान के प्रति लोगों को दवि जागृत करना भेरा 
जीवन, काल्य है। धर्मनेता नहो होना चाहता, न सष्नेनामसे को 
सम्प्रदाय चलाना चाहता हूं, मे मेरे देण वाियो से स्नेह है मौर जीवन 
यभारते केप्रति भास्था जगानामेरा नशा दै। यह्‌ व्यवसाय नहीं शौक 
है। बे हजारों लोग मेरे इस कथन फो साक्षी हैँ जिनके विस्तृत पत्रो 
उत्तरर्भेने एवः पूरे लेख के आकार मे निःशुल्क दिये हमव भीदे रहाट, 
भते टी इससे मेरे निजी जीवन मे गतिरोध उत्पन्ने हो जाताहो) उन 
अनजान सोके दुःख मे भागीदार होने मे मनने वदृ सन्तोष मिलता है 1 
मध्याल्मिक साना कस्ते मे उनका मास्मविर्वास खर मनोवल यटा है 1 


#६ ` 


प्रस्तुत पुस्तक उन अनेक प्रश्नो का उत्तरदहै गो षटपालु पाठ्कोने 
क्रये मौर उसफे लिए है जो प्रण्न नही करसके। 
जिन रहस्यौको भ्रकेट कलने मे कोई वाधा नही थौ उनको स्ट 
कलेभेंर्मैने कोई संकोच नही किया किन्तु जिनको सादंजनिक खपे 
घोषित करने के हित की अपैक्ना महित हौ सकता था उनका उतल्लेव या 
संकेतर्भैने नही कियाहै। 
प्रश्न उठता है क्याये प्रयोग मने क्रिये? एक ही उत्तरदेता हु 
नही क्था ये अनुष्ठान सच है--इस प्रश्न के उतरे र कटुंगा--े जीवन 
मे'पम-णगर पर इनकी शक्ति कोदेवा है, इनको कूठ या अविश्वसनीय 
मानमे काभपराधर्म नही कर सकता। 
आदमी का जीवेन बहू छोटा होता है मौर वह्‌ सारे मनुच्ठान करत 
यह्‌ समवही नहीं फिर भी अनेको प्रयोगर्मेने क्यिर्ह अथवा करयिहै। 
कणे--पिशाचिनी के संवंध में सूदम ओौर रहस्य कौ बति प्राप्त करके 
लिये मुन्ञे बहत कुछ करना पा है । जिन लोगो को यह प्रयोग सिद्ध है वे 
कुछ भी बतलाने के ्िए तंय्यार नही भौर म स्वयं करू--यह्‌ पसन्द नही । 
इसलिए उन लोगों से रहस्य उगलदाने के लिए इस साधना रे गूढ रहस्यो 
पर दत तरह विवेचन करने लगता जिसने वे समनञे कि यह भी भूरा जानता 
है भौर फिर मेरे कहे में संशोधन कराने जैसी ही स्थिति रहने देता । इस 
तरह से इस प्रयोग क जटिलं रहस्यो का स्पष्टीकरण मेरे सन्तोष तक शप्त 
करनेकेबाददही लिखने का साहस कर रहा हूं 
जाने क्यों पाठको का इस प्रयोग के प्रति इतना रललानदहैः मौर्वं 
लोगो का इतना दबवि रहा है कि मून्ञे इस प्रयोगके बारेमे बहूततुषठ 
जानना पड़ा मौर उसको प्रामाणिक स्तर प्रर पेश करने के लिए सभी पी 
पर विचार करना षडा! 
कर्णं पिशाचिनी के अनेक मंत्र्हमौर उनकी साधना विधिमेभीं 
वोढा वहत अन्तर है इत मन्म को सत्तर तरह से लिखने फो विधि 
ैनैदेखी है उमी तरह कणं पिशाचिनी में भी चालीस से अधिकम । 
कोन-सा मेव किसके भनुकूल पट़ेगा इसका निर्णय कुलाकुल चक मौर 
भित्रारिचक्र फो देखकर कर लेना चाहिए ये षक “म॑ निन्नान' मे 
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पियिग्येह। 

, एक स्थान परं प्रहण के दिन खाटमें व॑ठकर बहुत कम मात्रामे जप 
करने पर कणं पिशाचिनी सिद्ध होने की वात मैने लिवीथी। यहमेय 
निणेय नही था शास्वोक्त बातत थौ । इस प्रयोग मे ग्रहणकात्त की स्वतः 
पवित्र अतः म्र साधन के उपयुक्त समज्ञ कर खाट को श्मशान पीटकेरूप 
भमाना गथा है किन्तु इतनी कम मात्रा मे जप करने पर सिद्धि उनको दी 
मिलती है जिन्दरोने इस संबंध में कुछ किया है । जिसने पहले कुछ भी नही 
कियापा जो इसत विपरीत गुण बाले प्रयोग कर चुके ह उनको इतनी 
संष्या मे जप करत से सफलता नही मिल सकती । 

जैपसाइसका नामहैरव॑साही इसका स्वरूप ओर स्वभाव है। स्वा- 
भाविक इस प्रकार कै प्रयोग करने के लिए अतिरिक्त साहस की भाव- 
श्यकता होगी इसलिए साहसी भौर वीर व्यक्ति इस संबंध मे सोचें । 

` करूलोगोनेशंकाकीथी कि व्यतिित क मृत्यु के समय रेसी साधनाय 
कष्ट कर रहती ६, एसी बात नही है । पिशाचवर्गी होने के कारण इनमे 
कररता तो रहती ही है, दूसरी बात यह भी द कि इनके मति संयकंसे 
व्यनिति के स्वभावमें पैशाचिकता प्रकट होन लगती है। हालांकि मंत्के 
फारण वचन वद्ध करये हमारे काम तक सीमित रहते है फिर भी एके 
जैसपिकागुण लुप्त नही होते मोर हम उनसे प्रभावित होते ही है 1 

पिशाचिनी होने के कारण इस्रकी साधना घरमे नही करनी चाहिए । 
मणान एकान्त वन प्रान्त मौर शिव मंदिर इस साधना के उपयुक्त स्वन 
1 घर करमै से सफलता देर मे मिलती है मौर घर का वातावरण दूषित 
दतादै। दिध होनेके वाद तो यह्‌ नियंधित हो जाती है इसलिए दषित 
नही कर पाती किन्तु सिद्ध होने से पटते स्वतंत्र रहती है । 

इस तीन रूपं म माना जा सक्ता है मां, वहन भौर पत्नी। मां नौर, 
यहुन के रूप मे मानने पर इसमे इतन} शदित नटी अती पत्मीके रूपमे 
मानने पर.इसकी स्रामच्य पूणं रूपे प्रकट होती है । किन्तु.यपने स्वभाव | 
के अनुसार यह्‌ पत्नी सुल मे बाधा पटूचाती है । हां, व्यभिचारी बनाकर 
्चपयिक सुमे फमौ नही भाने देती पर षलनीकेनाम सेजो व्यक्ति 
हमारे धरे उतेकष्ट देतो है । अवेत या दिखने जै कष्ट नदी बल्कि 
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उसके स्वास्थ्यमे ह्लास मौर चिन्ता उत्व करती है 1 मां गौर दहनः 
कूप में भानने पर इनके सुयो मे वाधा परहुचाती है । 


एक कणं पिशाचिनी साधक 
का अनुभव 


तत्के पारतपरिक ग्रन्ो परे काल के आवरण को भेद कर भीत 
भविष्य को देखने फे अनेक प्रयोग बताये गये हैँ हाजरात, वर्तत 
चक्रर्वरी, यक्षिणी, कणं पिशाचिनी भादि भेक मंब हँ, जौ भुत-मविप्य्‌ 
का ज्ञान करने की क्षमता प्रदाने करते ह! ये स्वप्न दृष्टि मौर ण्न ॥ 
भाध्यमसे कामकरते ह) जसा इनका नाम है सा नका स्वप गर 
शमिति है! इनको सिद्ध करते मे कोड्‌ अधिक कष्ट मा विशेष गुध , 
भावश्यकता नहँ रहती । . 

बहत सभवं ६--टममे से मधिकं ने रेस व्यक्तयो को देषाद 
जो हमारे विचारों को ही पढ-मुन तेते हौ, वेमे देखते ही हमारे 
को कागज पर लिखकर रख लेत हो, हमारे परिवार कौ, सारी पृष 
नामोल्तेव "करके बतला देते हयो,ओर ती ओर उन्होने भपते कागज ब 
पाच प्रश्न लिचे हो भौर आपने तीन ही प्रशन सोचे हो शेप दो भरल 
वाद मे सोच शौर भापको माश्नयं हो कि उस व्यविति ने भाक रण 
पहवे हौ कंद लि दिये } हमासो सामान्य शुद्धि के लिए मह बहत व 
चमत्कार हे किन्तु तंय मागं म यद्‌ निकृष्ट बौर साधारण-सी पानिं 
साधना है । पूष्ठने पर देते व्यक्त ज्योक्तिप कौ गणित, किसी देवता की 
पाया गपने आपको अंतद्े्या होने कौ बात कहेगे किन्तु देसा है र्द 
उनके एासं पिशाचिनी है। 
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जिन लोमौ के पास यहु शक्ति है वे लोगों को चमत्कृत करके मपना 
अभाव जमा सकते है, उनके पास वैसे की कमी नही रहती । किन्तु उनका 
जीवन स मय नही रहता--इसके कर्द कारण है, पहली बाति तो यह्‌ टै 
कि पंशाचिक साधना होने के कारण व्यक्ति पिशाच बुद्धिभौर चरित 
वाला हो जाता है । स्नानादि करके स्वच्छ ओर दिव्य रहना उसके स्वभाव 
मेनही रहता । यो अपे क प्रदशित करने या पोशलोगो की संगतिमे 
चैटने के कारण वे राजसी वभव ओर कपड़ों का शौक कर लेते हो । किन्तु 
यह उनका धर्मं नही होता । दूसरी बात यह्‌ क्रि टेम लोगो मे अपत्य 
भाषण की भादत भी पड़ जाती है । शास्त्र कहते ईै--"“सत्य संधा; देवा. 
भेसत्य सधाः राक्षसाः” इसलिए राक्षसौ साधना के प्रभाववश वे असत्य 

बौलने लगे तो कोई आश्चयं नहो । 
कणं पिशाचिनी की स्वयं कौ शक्ति होती है, इसका स्वयं का 
वातावरण होता है । वर्तेमान मे इसकी अव्याहत गति दै, भरूतकालमेभी 
यद चतती है किन्तु भविष्यत्‌ मेँ गमन करके लिए इसे प्रुरी साम्ये 
मिलनी चाष्िए मौर यह्‌ सामथ्यं साधक स्वयं ्रकट करना है । समय के 
पार देषने के लिए दिव्य दृष्टि चोदिए भौर दिव्य दृष्टि मिलती है मन 
की मिभेतताप्ति मन पर छाये मैल उसकी अनुभव शक्त को मन्द कर 
देते हमारे आस-पास के भाग्रहौ मे मन की शक्ति त्रिवरो-विखरी रहती 
है । यपि कणं पिश्ञाचिनी हमारी भजित शक्ति है भौर वह मशीन कौ. 
^ तरह भथकभावसेहमारा काम करती रहती है फिर भी बह हमारो 
चैसगिक शनत नही है, वह्‌'हमते भिन्न दै, मानसिक निमेनता से नो कुठ 
भी मिलता है वह हमारे मनका हो जाता है । साधना के उच्च स्तरभे 
„ जनि पर एसी शक्ति स्वतः प्रस्फुटित हो जाती है मौर उसके सायहो 
1 इतनी शक्ति मा जाती है करि वह अनिष्ट निवारण भो कर सकता 

। 

भवे प्रस्तुत दहै एक कणं पिशाचिनी कौ साधना करने बलि का 
अयुमव । शंकर समता है आजकी दुनिया में चमत्कार कौ नमस्कार 
करते! साधारण मादमीकी तरह जीने से क्या लाभ, कु विशेष किथा 
जाप, कु मतिरदिक्तं पाया जाय । कणं पिक्ञाचिनी उते सरल नजर आतत 


५दे 


है । उसकी साधना विधि समञ्चकर अनुकूल मृतं मे साधना श्रारंसकर 
देता है । पांचवे दिन ठीक दो प्रमे जव वह्‌ विश्राम कर रहा होई 
तो धर्मं निद्रित अवस्था मे उत्ते एक स्त्री नजर भती हस्ती कद पो 
खूपा नही है विन्तु इतनी सौम्म भर सुन्दर भौ नही है कि उसकी तरफ 
देखता ही रह जाय साधारण श्यामल शरीर, मध्यम कद, भलंकार रहि 
किन्तु उसके ललाट मे आड एक नेव जिसमे से तेज रोणनो-ती निकी 
लगती है बीर उवकी तरफ देखा नही जा सकता । उसके पीये डी मारी 
फौज रहती है जिसमे वे सारे लोग मौजूद ह जिनको शंकरे देखाथा 
मौरमर गेये एसे अनेकों लोग ह। उस पिशाचिनी ते शकर के 
मस्तक पररधर रखा है किन्तु वह इतनां भयभीत हो जत्रा है किए 
बोलना तौ द्र भख मूद कर देवी कवच का पाठ करने लगता है भौर छठ 
जाता है। ॥ 
क्षण भरमे साया दृष्य लुप्त हौ जाता है । प्रमोग अधूरा रह जाता 
दै। मगर शकर भयभीत न होता मौर उमस वातत करता तौ कणं विधाचिी 
उत्ते साथ सदा के लिए मा जाती । यह साधना पिशाच वग की टै 
इसलिए इसे वचन बद्ध किया जाता है 1 यद्यपि यदं मूतिमान स्प मे सपि 
मही रहती फिर भी इसे.रहने के लिए एक नियत शूप भौर ध्राकार देना 
ही पताह मौरएकवार जिसरूप मे रहनेकेलिएं कट दिया उह 
व्यमिति कं घरमे वह्‌ चीन रट्‌ नही सकेगी । माना हमने उपे चिदा ई 
रूपमे रहने के लिए बचन दे दिया तो बव हमारे घर मे निषा जती 
चीज रह नहीं सकेगौ । पत्नी के ख्य मे यह्‌ सवते अधिक मिताली मौ! 
आश्ाकारी रहती है पर इस कूप मे रखते परर वंध पत्नी कासु नही 
मिलने का। 

इसकी माधदा करते समय धासन कौ विष्टायेही श्ना षष्ता टै) 
हैसा नही कि काम करते समय असन विष्टा दिया मौर फिर समेटकर ग्य 
द्विषा 1 मेत्रजप करते समय ग्वार पाठा सदा हाय भे रयन पश्ताटै। 
ग्वार षडे केप्रमावमे यह उग्ररूपमें नही मती | ग्वार पाठे को पूर्त 
मे ुमारी कहते ह, यायुवेद को दृष्टि से यह यात दोप को कम करती टै 
न दोनो दृष्टयो मन यहं स्वार पाधा चमोगुण को उग्रता कम करने वाना 
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हता है । यह प्व्येक तमोगुणो या वंशाचिक योनि्योका गृणहैकरिवे 
धना करते समय दिये श्ये वचन का पालन करने के लिए मजन्रुर ह { 
{स प्रकार का वचन्‌ भंग करना उनकी व्यवस्था में दण्डनीय होताहैफिर 
पवर घलसेये लोकं वरयस सच करलाये जाते ह, ये प्रसन्न अपनी इच्छा 
मे नही होते । भूत साधना से वश म माया प्रेत अपने आापमे सूखी मौर 
सन्न नही होता क्योकि उसको गुलाम बनाया जाता है किन्तु साधना की 
शक्ति ओर मंत्रके प्रभावकेयागे वे विवश । 

कणं पिशाचिनी कौ साधना करते समय सभी को इसी प्रकार के दृश्य 
दिखाई दे यह्‌' मावश्यक नही, किसी को भिन्न ्रकारके आभासभीही 
पकते है भौर किसीकोकोरई्‌रूपया आक्रार दिखाईन देकर केवल कान 
मेही सुनाई पड़ सकता दै भौर स्पष्ट भावाज आने से पहते भयंकर गर्जन 
या चिघाड्‌ सुनाई दे सकती है इनसे डरे चिना जो सूने उसका उत्तर दे देना 
चाहिए । 


गुर्‌ 

गु» एक एसा सम्बोधन है जिसका महत्व भावनात्मक स्तरपरही 
माकाजा सकता है । भौतिके दृष्टिसे गृरग्नैर शिष्य मे कोई अन्तरनही 
होता। जो माननी देह्‌ गुरुकी है वही शिष्यकी सम्भवहै। गृरुकीदेहु 
भौर आष्ृति शिष्य की तुलना मे बहुत कम आक्पंक हो था मुर को सवस्था 
शिष्ये कमटो क्न्तुये आयाम गुद के महत्व मौरसरूप को कम नहीं कर 
पाति। 

विश्वं के शेष्ठतम गरु अरस्तू, सुकरात, चाणक्य अष्टावक्र सैन देह 
व व्यक्तित्व की दुष्टिसेङरुरूप हीये कन्तु उनके भीठर जो अलौकिकं 
सीन्दयं मौर उदात्त रूप था, उसके सामने सुन्दरतम व्यवित भी नगण्य 
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राथा । भकस्था जेसी चीचके लिए भारतीय दृष्टिकोण स्पष्ट कह 


४ भ्न नान वृद्धेषु वयः समीक्ष्यते" _ . 

ज्ञान मे बड़ लोगो की अवस्था का विचार नही किया जाता । असत 
म मुर ज्ञान का अविरण हटकर ज्ञानकी शलाका से हमारे अन्तर्वभू 
खोलता दहै। # ति 

मन्त्र शास्र मे गुर भौर शिष्य दोनों की शते भौर व्यवस्यं दी गई 
है गुरुकी गरिमा को पहुवानति केलिए भौर शिष्यकी पात्रता को 
परघनेके लिए अनेक गुणों मौर दोपो की चर्चाकीगर्दहै। ग्थवहारमे 
विश्वके सारे कायं नैसगिक खूपसे होते है, हम भी वृद्धि भौर तिना $ 
कम में स्याभाषिक रूपसे जुडहृएर भौरदइनस्तरो कोषारकततेजा 
रहे किन्तु इन प्राकृतिक अवस्थाओं मौर उद्वेगो के अलावा जो कुष्ट भरी 
हम करते हवे परवयक्ष ओर परोक्ष स्पमे किसी से सीव कर ही कसते 
ओौर जिरपसे सीवतेर्ह वही हमारा गृरुहै यह भिन्न मात हैकिहम उपे 
गुरुकैरूपमे मानते हया नही । दत्तात्रेय हमारे इनिहासमे देते प्रतीक 
ह जिन्होतर परतयेक उस व्य्रित को गूर माना है जिते उन्होनि रष भी सीढा 


दै। 

हमारे यहा ईश्वर व्यक्ति के वीच कीक्ड़ी कोगुरुकेरूपमेमाना 
गया  । भारतीय चन्तन मे ईश्वर को इतना महिमामय बतलाधा गया 
है कि उसके ्वभवसे हम मतंकित हो सकते है भौर उसकी समभणंता क 
सामने पने आपकी नगण्य ही समञ्ञ सकते ह । श्रद्धातिरेक कै कारण यह्‌ 
हीन भाव हमे भनुभवन हो किन्तु तटस्य वृत्ति से देखने पर यह तथ्य 
प्रकट होता ही है । इसके विपरीत गुट हमारे लिए सुलभ है, हम ओर गर 
एक ही धरातल पर खड़े रह सक्ते है 1 इस गणक कारण हौ गुरु हमरि 
लिषए श्वर से भोर अधिकं पूज्य मौरप्रियहै। + 

भषलमे ईश्वरनाम कौ सक्ताको हम प्राप्त नही कर सक्ते खासकर 
इमारे भर्तित्व को भिन्न स्प से रखते हए । वैध्यव दशनेन के अनुसार 
समम्नश्रकारकेभेदो कानाश किए विनः ईश्वर को प्राप्तनही कियाना 
सकता ओर्‌ भेदनाश्न की वह्‌ स्विति हमारे मे टे विराट्‌ मस्ति कौ पान 
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है, स्वयं कै ईश्वर बन जाने कीट) इस खाई को लांघनेके लिए 
स्लतम विधि कौ वतलामे वालि गुरु होते ह । वपि के रूपमे हेम जिनको 
वन्तेर्हुवेभीगुरुहीरहै। 

हे जीवन मे तीन भकार के गुर भित्ते ह शिक्षा गुर, विधा गुर 
गीर दीक्षा गूरु । शिक्षा गुरुके रूपमे हम हमारी मां को सवते पहले जानते 
£ । वह हमें उठना, वैठना, चलना, वोलना, खाना, पहुनना सिखलातो है । 
कृति के शूपमें अदृश्य श्रित भी हमारी शिक्षा गुरुहै क्योकि वह्‌ 
प्रसृत रूप में बुद्धि स्वल्प होकर हमे ज्ञानं कराती है । सिखनाने बाले 
हमे जीवन भर मिलते रहते हँ । किन्तु उन्हे हेम गरु की श्रेणी म नही 
गिनते 1 † 

विद्या गुरु हभ मक्षर जान करति । लिपि के प्रचारके वाद हमे 
पह सुविधा मिल गई है कि अक्षरक्नान करने के वाद हम छमशः क्ानाजन 
करते रह सकते ह । विधालयो मेँ जो कष्ठ भी स्तिाया जाता है बह भाषा' 
मे भाषागत विकास ही होता है, असूभूति व्यवित की स्वयं सवेदनभीलता, 
वातावरण भौर भवस्था छिदा मानसिक विकासं पर भधारिततथ्यहै। 
भैली यदि स्वय की होती है तो उसमे मौलिकता रहा करती है अन्यथा 
भ्रमावित भौर अनुकरण जनित ली मे मौलिकता व प्रभावे नही भाषा 
करता । पूर्वं काल मे भाचायं भौर उपाध्याय जैसे शब्द इन्ही विधियोके 
सूचक ये । 

दोक्षा गुरुमेरी दृष्टि म सर्वाधिक महत्त्वपूर्णं व्यमिति हुभा करता है । 
शिक्षा गुरू लोगों को सिखाता दै तो उसभ ज्ञान बढता है किन्तु दीक्ञा गुर 
किसी को दीधितकरतादैया मन्वोषदेण करता हतो उसकी स्वमंकी 
तपस्या शिष्य मे भवतरित करता है जिसमे उसको अजित तपस्या मे कमी 
भती है । जिन लोगौ ऊ पास स्वयं कौ तपस्या क्या हो भौर वै मन्य्ोपदेश 
करेतोक्षति पूति के लिए पुरश्चरण करना पडता है । हमारे यहा मन्तो- 
पदेश करने के लिए योग्य व्यकितर्यो करे लक्षणमे एक लदाण यह भी है करि 
उम मन्त्र की साधना उनके यहा पारिवारिक व परम्यरगत स्प से चलती 
आरटीषहो1 

मन्प्रौपदेश करन वद्धा नाजुक काम है। येरे विचारे बह यनी 
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कल्यः के विवाह कर्मे जितना मह्वपूणे मीर विचारणीय होता है । षे 
हम हमारी पुप्री का विषाह करने से पूवं वर के वंश परम्परा, गोव, 
योग्यता, स्वास्य्य, चरित्र, क्षमता, व्यक्तित्व मादि पक्षौ पर गम्भीरतासे 
विचार करते हँ उतना ही विचार मन्त्रौपदेश करने से पहुे उस व्यन्रि 
के सम्बन्ध मे किया जाता है जिसे मन्त्र देना होता है । 
कई सिद्ध मन्त्रो के लिए मन्व शास्य बड़ा सग्रह करवै हृए्‌ कटाह 
करिकेषल गुरु भक्तिको ही देना चाहिए, चहि जिर व्यक्ति को नही 1 
गरु भक्ताय दातव्यं न देय यस्य कस्यचित्‌ असल मे मन्व देना बौर 
लेना भावनात्मक जगत्‌ की वात है । जव तकं दोनों श्यवितियो मे विर्वा 
भौर भात्मीयता न हु जाय तन तक मन्त्र, मन्त्र कोदेनायातेना कोई 
मर्थं नही रखता! 
मन्य विज्ञानः की भूमिकामें ने स्पष्ट श्यो किख दियाथा। 
“गुर थनने की योग्यता मुसषमे नहो है" इसके बाद भी भनेक सर्गो फे 
माग्रह माते रदे । मुपे देसे विना ही, मुकषते मिते विना ही वे एकलम्यकी 
सी मास्या का प्रदर्शन करते ररह । विन्तु र मन्वोपदेश की स्पिति से बचता 
रहा । टातता रहा । मेरी समस्नसे पूणं परिचय नही भिल पाता एससिए 
स्यतिततगत रूपमे जाने चिना कोह निय तेना मेरे लिए कटिनृ धा। 
दासना मेरे लिए मावण्यक हो जाता है 1 इसमे सामने वति ष्यन्ति 
के धर्यं ौ परीका हो जाती है । राजा जनक से मिलने शुकदेव गाये-- 
दाजा ने एक सप्नाट्‌ तक उनको द्वारषपरही व्रतीशा करने को कहाफिर 
दार केः भोत्तर, फिर अन्तःपुर में दम तरह महीनों गुजर गये फिर जनक 
भये सौ शुकदेव मे षरणों में गिर गये 
यह्‌ उथाल्यान मेरे सिए मागं द्थेक दीपद व कर्हूलोगमेरी दस बात 
को महन नहीं फर पते भौरमेरे वदो का कटपरा मनावार मूते स्पा 
प्रप्त भरने लगते । कै उनसे हव जोखकर समा यगि मेतां! चेरी 
दृष्टि जो परीधाौ पटली सतंथी वे उगी मेभस्फसदहो गे । युगा 
मरे वलौर ये जाने यानि वित्र व्यवहार ्मेँभी या्तवि्रेना नही 
होनी मभि वहमी स्यकिष्ी पातये एकतरहशा दोप माना 
ह, रायदेने धती वातप मुपे कोपि नष्टो भोदति मादो 
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सौ से धिक पत्रों का उत्तर निःशुल्क देता रहा हू । & 
जिन मन्त्रौ के लिए पद-पद पर यह्‌ शतं लगाई गर है कि इसकी रला 
उसी तरहकरनी चाहिए जिस तरह स्वयां अपनी योनि कौ करतीर्है, उ 
मत्र का उपदेश करना जितना विष्वास भौर पवित्रता का कायं है, उतना 
ही युका देह जौर दतरनाक भी 1 नुकसानदेह इसलिए कि इससे देत 
वातेकी शकितिमे कमी आती है भौर खतरनाक इसलिए कि जिस व्यक्ति 
कौदियाजा रहा है, यह्‌ उसे पूरे सम्मान भौर नितम से रखता रहेगा या 
नही, बह उसका दुरुपयोग तो सही करेगा, एेसी अनैक बार्ते हँ जिन पर 
विचार करना ही पड़ता दै 1 
शिक्षा गुर पर उतना जिम्मा नही आता इसलिए रायदेनेमेया कोर्ट 
बातसमन्चमेनञआरहीहो तो उसे स्पष्ट करने मे कोद विशेय बात.नही 
लगती । जिन व्यक्तियों के प्रति मन मै विश्वास जमजाताहै या मन्म 
प्रेरणा हो जाती है, उनको देना ही पडता है, पर ठेसा अपवाद सूपमे हीः 
होता है। ॥ 
भस पीदीकोदेख चुका हूं जो गिक्षागुरुकोभी परमासासे' 
अधिक पूज्य मानतते ये । मृन्ञे जव कभी मेरे गुरु कौ धोती धोने का थवसर 
पिल जाता था उस दिन सारे दिन मेरे मन मे अद्भूत उल्लास उमगता 
रहता या । कहां हँ अव देते लोग? माच काषछात्र गुरुमो पर अपमेको 
स्थापित्त करना चाहता है, दीक्षा गुरुकीतोवात्तही क्या? मेरा भपना 
< मिभेय भौर विचार है कि दीका गुरु जो कुछ भी चाहे उसे चाहे जिस विधि 
मे प्रन रखना पड़े तो घाटे का सौदा नही है । उसकी प्रसन्नता ही हमारे 
जौवन की सवसे वड़ी उपलब्धि मौर मार्येकता है 1 मुकषे जीवन मे जो कुष्ठ 
सिमा दै, गुरं फी दपा दै, उनके स्मरणमाय्र से मेरे रोमांच हो आता दै 
मह्‌ गुरु भक्ति गौर मास्या ही मुने आत्म साक्षात्कार कै दुस्तर मागमे 
प्रकोप दिखती दै, वल का संचार करती] 
ममर स्राधने तकनीकी विपय है, इते भाय पुस्तक्नो के सहारे नदीं 
समस्ा जा सक्ता! हा, जो लोग. इस विपये थोड़ा बहत जानते है 
उनके लिए पूस्तकं सहायक हो सर्ती है दितुजौ उप्र स्विति वाति मंतरह 
उनको गुरमुख से सुन लेना अधिकः आवश्यक मौर उपयोगो रहता दै 1 करई 
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मच्रतो इत प्रकारके होते हँ कि उनके जापसे शक्तिं कातीत्र विस्फोट 
दयता है मौर साधक उसे सहन नही कर पाता इसलिए पिमे भयौ के पते 
सहायक मं््रोका जपं करने से विपरीत प्रिस्थित्तिया हानि नही कर्ती 
अन्यथा कर्द लोग देसे हति ह जो विक्षिप्त हो जति है, उनकी बुद्धि जड हो 
जाती है, सफलता के वजाय अनपेक्षित विपत्ति में फंस जति हं। 
रसे प्रमुख गौर तुरन्त धिद्धि देने वति म्वोः पहले कवच का पाठ के 
की परम्परा हानिकर स्थित्तियो से बचत के लिए हौ रवी गई है! जिनमे 
कवच नही भिलते उन मव्रो के साधन मे अन्य कवच फो वैकलिपिक-व्यवस्या 
यँषूरीकरनी पड़ती 
दनक अलावा कई प्रयोग पेषे ह जिनकी शक्ति एवं साम्यं को 
देखकर कीलित कर दिया गया है । इस कीलन को हटाने (उत्कीलन) का 
विधान स्चनेपर ही मंत्र की शवित प्रकट द्ोतीषै। रामरक्षा 
जलोषयोमी स्रोत भी कीलित हैँ इसलिए उत्कीलन करने कै चाद इनका 
अनुष्ठान निस्त रूप से सिद्धि प्रद होता दै। 
कीलन के अलावा कर प्रयोगे है जिन पर ऋषि देवता अथवा 
दूसरे विशिष्ट तप पूत व्यन्ति्ो के शाप रहते ह । शाप्रके कारण मंत्र उमी 
तरह रहता है जैते भाष लगा धंधला शीशा रहता है, इसलिए शाप 
विमोचन करना अविश्यक हौ जाता है । मेरे विचारसि गायत्री मेय पेता है 
जितत पर अनेकं ऋषियो का णाप दै, दुर्गा सप्तशती पर भी है इसलिए 
सप्तशती के पाठ के पहले शाप विमोचन कापाठ करना मावग्यक हो 
जाताहै। 
रिती धनेक सुम वातत ह सिनृक्ा सम्पूणं विवेचन एका पूर्तक भे नटी 
हो सक्ता ओर इन रहस्यों को समाने के सिए क्रिसी योग्यः व्यक्ति का 
भगे देन मावण्यक हौ जाताहै। 
सर्र पाठौ का जहांतकश्रश्न हैवे विदा गुखकी साक्षीति किए 
सकते ह । हमारा उच्चारण शुद्ध मौर परिमाभजित है, सदाचारे रह रे 
हतौ पाठया योत्र पौली वाते अनुष्ठान्‌ कर सकते हैँ इन अदुष्ठानो मे यह 
शतं दै किम पाठ करते समय उसके अयं पद केल्धित रद अर्थात्‌ घौव 
पाठ वलि प्रयोगो मे यह एकप्रकार की प्रच्छन्न मर्यादा है कि हुम उसका 
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अर्थं समश्च रहै हों मथवा समक्षने करी योग्यता रते हो 1 इसके दो लाभ 
-एक यह्‌ कि हम यत्ति दिरामादिको सावधानी से बोल सक्तेहै ओर 
मर्थं बोधकसूपरमे पाठ कर सकते । दूसरा यह्‌ कि इससे हमारा मन 
कैन्द्ित हयो जाता है । 
वेमंत्रजोवक्यश्ललीमे रजसे गामवी मंत्र उनके जपमे भी अर्थ 
ग्रहण करने की शतं है किन्त जो वीज मत्र है, जिनका वाव्रयगत तारतम्य. 
नही होता उनका अथं भौ सामान्यतया भाषा गत व्यवहार की तरह नही 
रहता दसलिए उनका जप मनोमय होकर करिया जाता है । 
भगवान्‌ राम, हनुमान, शकर आदि के नाम स्मरणमे किसी गुरुकी 
आवश्यकता नही होती 1 हके जप्‌ से शक्ति का प्रकटीकरण मन्दगतिसे 
होता रै इसलिए इनम किक्ती प्रकार की प्रुटि या विक्षेप होने पर भी कोर 
अहित नौ होता । हन देवताओं को ही गुरु मानकर इनके प्रयोग कयि जा 
सकते है । जो लोग सदाचारी दँ भौर दस विषय को समते हं वे पुस्तकों 
कोटी प्रमाण मानकर चल सक्ते ह । आत्म कल्याण के लिए जपने वाले 
मं्रक्रा किसी से उपदेश लिए बिनाभी प्रयोग करिया जासक्तादै। 
देवताओं मे जिनको सौम्य माना गया है, उनके भनृष्ठान भी निना गुरुके 
क्रिएजा सक्तेर्हु। 
कई सम्प्रदाय इस तरह के हैँ जिनमे गुरुके सिवाकिसोको कुछ माना 
हीनदीगेयाहै! गुरुक महिमा सर्म परिचित हूं भौर उसको अनिवार्यता 
का पक्षपाती भो किन्तु रेपे लोग कहा भौर कितने ई, जो गु कौ परिभाषा 
पररखरेउतरते है । शास्त्रम गुरुके लिए भी मयदिाये बताश्गर्दहै। हम 
व्यवहार मे भ देते ह कि जिस व्यक्ति का अपने विषय पर पूणं अधिकार 
हो वही गुरुके योग्य भादरका पात्रहोतादै । गुरुकाभ्ंहोताहैभारो 
मौरभारी वस्तु मं पोल या घोखलापन नही होता । 
वै लौग बढ़ भाग्यशाली हं जिनको गुर मिलते है । गुर कौ पह्वानने 
लामकं हमारी दृष्टि नही होती हेम हमारे भायामौं से गुरुं का मूल्यांकन 
करते ह मौर इमे प्रायः वह्‌ भूल जाते ह कि गुरु जैसे व्यनितको 
पहचानने को शविति हमारे ये नही है । परिणाम यह होताहै करि शष्ठ 
व्यक्तिकोप्री हम नजर अन्दाज कर जकर मनि कर्ईदलोे को देस 
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कोदेवा दहै जो गोपीनाथ कविराज ओौर मां आनन्दमयी को भीः मपने चरं 
सै देखकर आये ये ओर उनमें गुरु जसी बात उनकी नही दिखी थी । ` माक 
का वेड वसन्तको नही माने तौ उसको क्या गलती है । वसन्त मे उतने नए 
भ्त नही मिलत्ते यह उसकी देह परकृतिका दोपहैरेेही यदिवेलोग्भी 
देसे तीर्थो को नही पहचान पायें तो दोप उनका नही उनके भाग्य, संस्कार 
ओौरनिवेककाहै। 

एक बातत अवश्य ध्यान में रखनी हैकिगरुरुकी शरणागति केबाद 
भी करना सव हमको ही पडता है । जो लोग मात्म साक्षात्कार करना 
चाहते है । उनको भी सव कुठ स्वथं को करना पदता है । गुरुके मागं 
दर्शन मन वे भटकते नही, उनकी गति मन्द नही पडती अन्यया साध्रना का 
मागं खुदकी ही चलकर परार करना पडता है । भगवान्‌ यम भौर ष्ण 
जैसे भवतारौंको भी व्यवहार भौर विचा की शिक्षा गृरसेप्रहण करणी 
षष्ठो थी । इन कथाओं के माघ्यम से यही समज्ञाया गयाहै कफिदेहभौर 
जीवन की अपनी-अपनी शते ह भौर इन मर्यादाओं का भत्तिक्रमण गही 
किया जाता। भौतिक लक्षय प्राप्त रने फे लिए किये जाने वाते मन्त्रा 
गुष्ठान में भी व्यक्ति को स्वयं को तपना पदता है । हमारे यहां (दण्डी 
अलिटि) व्यक्तिवाद को सर्वाधिक महत्व दिया गया है। इसतिये 
श्रत्कं व्यित को अपनी णश्ति एवं क्षमता से स्वय परिचित होना पड़ता 


है) 
यहां समन्ञने लायक वात यह्‌ है फि हुम गुरु को कितना पहचान पात रै 
सौर हम उससे कितना प्राप्तं कर सकते ? गर तो सायरदै किन्तु हम 
यिं एक लोटे या वाल्टी जितने टी हतो इतना ही ग्रहृण कर पायेगे । गुरं 
देना भी नही चाहता है गीर हम लेना भी चाहते ह किन्तु हमारे भें क्षमता 
नहीदैवौगृषकी सागरकीसौ विशालता भी हमरे लिए लोटे मौर 

यात्टीमंही प्रीमितदह्यो जाएगी । 
वास्तविकता यह्‌ है कि गुरं के माध्यमसे हम हमारी शकितो को 
पहचाना करते ह, गुरुके प्रति हमार आस्या जितनी दृद निष्ल हीगी 
उत्तमी ही हमारी गति द्यी । सगुणोपासना से मधिक सर्वागीण रहती दै 
यह्‌ मास्या 1 गुर हमारे चेत्ता केन्द्र को दौपित करके आत्म-दशंन कौ 
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भूमिका.बनाया करता है । 

यो गात्म-दथेन जरी स्थिति मे पटूंचाना गुरु की सामथ्यं स परे नही 
हता किन्तु वह्‌ स्थिति व्यक्ति की स्वाजित नही होती, इसलिए स्थायी 
नही रहती, त्रिशंकु का उपाख्यान हमे यही बातत बतलावाहै कि गुष्की 
शक्ति जो चरै सो कर सक्ती है, विन्तु व्यावहारिक बात यही ह कि उनके 
आशीर्वाद से हेम अपने मापमे प्राप्तं करे) 


मसलमानी या सावर मंत्रोंमे केवल वार भौर समय की सावधानी 
रखनी पठती है इससे अधिक नही । सावर एति मौर मंगल को आर 
गुद्तरमानी जुम्मा या ुम्मेरात को महत्व देते है, दिन के वाद समय का 
ध्यान रखने की भी वात माती है नक्ष भौरकरण या योग जैसी चीजों 
पर सायर तंय भौर मुसल्मानी पदति पर तिचा नहीं करती । 
समय का यह्‌ ध्यान ही मुहूतं कहलाता है 1 मुहूतं का प्रत्यक्षमें या 
तात्कालिक प्रभाव नहौ दिखता बल्कि वह्‌ भविष्यत्‌ का सूचक होता है । 
ण्योततिप के जातक गोचर ओर मुहूतं तीनो ही वर्तमान को भाधार मानक्षर 
उसके फक्त फी मीमांसा करते है 1 हम हमारे दैनिक जीवने भें भी समय 
ॐ इस महत्व फो र्यात्‌ ज्योतिष कौ उपयोगिता को देवते ह किन्तु उप्त 
पर ज्योतिषीय दृष्टि से बिचार नही करते । माना हमारे धर पि रेलगाद़ी 
का स्न दस मिनट फी दूरी पर दै तो दस मिनट पते चल देना पुहूतं है 
किसान के मनाज वोने का समय भी मुहूतं है तो हमारे सोने भौर खठने का 
भी महते है 1 अर्थात्‌ जौ काम करने के लिए समय नियत किया जाय बही 
गृहते होगा । नियत करने केः अयाम अलग-अलग हो सवेह । जयोतिष 
की गसिभिक न्दावसी भे महतं एक कालखण्ड की कहते है जो शण भर - 
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मे तेकर षष्टे दो घण्टे तक वर्तमान रहता] 

मन्द प्राधनामर दो तरह ज्योतिप का उपयोग रहता है! म्॑रक्ि 
तर्हकाहै, मंत्रका प्रयोजन किस प्रकारका है, मघ साधक क्िति्रेणीका 
है, उषकी कण्डनी के माधार पर वह किच प्रति का ह । साधक सत्वगुगो 
हीर मत्र तमोगुणी हतो दोनो का तालमेल नही वंठतां, इससे विपरीत 
साधक तामसी प्रकृति का दै मौर मंत्र सत्वगुण प्रधानदै तो भो दोनोमे 

“रसौमेजस्य्‌ देर से वैठेगा। ईइसक्रा भर्यं यह नही दहै कि देसौ..स्ितिों 
सिद्धि नही मिलेगी, सिद्धितो मिलेगी ही कंयोकि.वंह कमं का फलत है, किन्तु 
विव होगा । जो सौग तमोगुणी पङ्ति के ह्‌ उनको सात्विक साघनामे 
अपेकषाकृत अधिक समद लगेगा उनके बजाय जौ सत्वगुण ह भौर तमोरणी 
~ प्राधना कर रहे ह । रजोगुणी प्रकृति क लोगो फो सातत्विक या तामही 

सिद्धिणा.जल्द मिल जाती ह । रजोगुण दोनो" (तम्‌ भौर री) गरणोका 
मध्यवर्ती है। 

मव्रसाधनामे रिपुभाय भौर भित्र भाव देखने के पीये पही ज्योतिष 
धारणा है। किसी कायं विकञेप के लिए की जानि वाली साधना मेयदि 
मीजमत्रोका प्रयोग क्रियाजारहा हो ओीररस मंत्रका माद्य भक्षर 
साध्रकसे रिपुभाव रखने वाला हो तो उन वीज मन्यो मे विपपरेय (अगि 
पीथे) कर देने कौ व्यवस्या हमारे शास्ते है । 

साबरमर्घो मे यह विचार नही"किया जता। शास्त्रीय मंत्रो 
स्वाभाविक उच्चतः, शुद्धता ओर संस्वार सम्पन्नता रहती है शाबदम 
जाति, वणं या सम्प्रदाय का विचार नही किया जाता ।ये ग्रामीण शैलीके 
असस्कृत मन्ध हँ जो केवल गुरु कषा मौर विश्वास के आधार परर क्य 
क्षरते है । जिस प्रकार ग्राम्य जनों के जीवन मे किसी संस्कार भौर शिष्ठता 
का ध्यान नही रखा जाता उसी तरह उन मन्त्रों मे भी केवेलं क्रिया प्रधन 
हैः ग्रामीण जनमे जोश मौर ताकत रहती है भौर बे सपने भौतिक वले 
काम करते ह, यही स्थिति सावर पद्तिकी दै! सावर मंत्रो के देवता पीर, 
नाथ, हनुमान, भैरव, क्षेत्रफल आदि है ौरये जोश-वरोण एवं शक्ति क 


प्रतीकदै। 
नैमित्तिक कायं के लिये कसो मन्त्र की साधना करना एक वात है भौर 


द 


दृष्ट के रूप मे यावज्जीवन मानते रहनः दूसरी बात । करई वारजो लोग 
जन्म ते तमोगुणी होते है वे हनुमान की उपासना कर हनुमान को इष्ट मने 
तो उनको अपने द्रष्ट सेएक सूप ही रहने कैः लिए कठोर प्रयल फ़रना 
पहेगा ! जो तमोगुण है, उसे सरस्वती कौ साधना करने मे अधिक भरम 
करता होगा । सरस्वती का उपासक ढक्‌ नही होता मौर यक्षिणी का 
साधक आत्मज्ञ नही होता । 
किसी व्यक्ति की प्रकृति का निश्चय करने के लिए उसकी दृष्डली ही 
एकमात्र माधार र्हती है । कुण्डली से यह निश्चय हो जाता है कि व्ययितं 
षस जन्मभे किस प्रकारके संस्कार लायाहै। ज्योतिष जानने वाले लोगं 
इन तथ्य का वदी सरलता से विश्नेपण कर लेते ट । ज्योत्तिष मे विशेयं 
गिन स्पने वाते भी साधारण मूल्याकन कर सकते है । वह्‌ हम जानति 
कि लग्न का हमारे जीवन पर बहुत वड़ा प्रभाव रहता है अयवा यह भी! 
कहा जा सक्ता है कि हमारी प्रवृत्तियो ओर धारणाम कौ मूचना का 
केन्द्रक लग्न रहा करता है । 
साधना के सन्वन्ध मे सूम निवेचन करने के लिए पांचवा, नोवां ओर्‌ 
दसया स्थाने क्रमिक खूप से विचारणीय रहते हँ । पाचवा स्थान विद्या, 
भक्ति, अनायास किसी वस्तु की प्राप्ति के वारे मे ज्ञान कराता है किन्तु नवां 
स्यान त्रिकोण के संयोग मे लाने के कारण तया ईश्वर साक्षात्‌ या मुक्ति 
लाप, धमे, विनय शीलता आदि का सूचक होनेके कारण भौर दसवां 
"पेषवर्, कमं, यरा भादि वातो का सूचक होने के कारण विचारणीय होता 
है । पांचा, नौवां स्यान इस वात से प्रत्यक्ल सम्बन्ध रखते है । ककं राशि 
बालो के नौवें स्यान मे मीन राशि माता है इसलिए यदि गुरु भौर शनि 
, बतधान हो तो केवल इन स्थानों के संयोग से ही व्यर्धित कौ भात्मज्ञान होने 
की सम्भावना बन नाती है 
भव हम इस स्थिति पर प्रासगिकः विचार करते हैँ 1 ज्योतिषं भनुसार 
हमारी कुण्डली के बारह कोप्ठको में स्थित राशियों का भी मपना स्थानिक 
भहुत्व रहता है, यह दूसरी वातत है कि ग्रहों के बल सै उनका स्वाभाविक 
वल दन्द हो जाता है मौर वे राशि-पतियौ के अनुसार अपना स्वतेव फल 
नदेकर तदानुप्रार फल देने वाले हो जाति हँ 1 मन्त्रो को तत्वो के अनुसर 


॥-3 


शरेणी वद्धकरने से विस्तार भधिक हो जाता है इसलिए इन्दे गोर 
जाघारपर ही वर्गितं करे तौ अधिक च्छा रहेगा) तत्वो मे माका, 
यायु अर पृथ्वी ही शुद्ध रूप से सत्व, रज, तमोगुणी प्रकृति के है शेप जत 
ओर तेजस्‌-मिधित श्रङृति कै है । वे गण ही विस्तार णकर तत्वोकरेल्ल 
मे विभाजितदहो जतेर्है। 

ज्योतिष मे प्रत्येक ग्रह एक दूसरे से जुडे हुए ह इसलिए इनकी गुहि 
स्थिति मौर दृष्टि को देखते हुए बलाबल क्रा निर्णय करना होता है । 
श्रहु, बतवान्‌ हैँ वंह अपने गण से सम्बद्ध देवता या मन्त्र की उपासना क्ले 
मे प्रवृत्त कर देगा । सामभिक परिप्थितिके प्रभावे किसोने विपरीत 
गण वाति मन्व्र को भपना लिया है तो उत्ति अर्चि होने सथेगी या सफ़तता 
नही मिलेगी । हमारी मन्यत के अनुसार व्यक्ति का जन्म॒ नियत सर्कार! 
देवता मौर सम्प्रदायमे होता है । किषी व्यक्ति वियेषके प्रभाव ओर गरि 
के कारण को ग्रहो दवारा निरिष्ट देवता से भिन्न की उपासना करताटै 
शौर सफलता श्राप्त करता है । तो उसका भ्रवल कमं है । जिसने तत्कतिक 
भरविष्यका निर्माण क्ियाहै भौर सौ स्थितियां मपवाद स्वष्पही 
बनतीरहै। 

गुरु गौर शनि आत्मज्ञान के सुचक है ¡ वे निश्चय से व्यमिति को 
अघ्यात्मवादी वनाति है । दोनो मे भन्तर इतना है कि गुर सर्वतो भावित 
सत्वगुणी है ओर शनि रजोगृणी होकर भी सत्वगुण मे पर्यवसित हिता है 
उसका लक्ष्य सत्व है । मंगल या राहू जते पायी ओरक्रूर यहं व्यक्रि ५ 
आस्तिकं भावना उत्पन्न ही नही होने देते । 

सात ग्रह मे दो जल तत्व, दो एन तत्व, एक-एक पृथिवी वाग्र गौर 
आक्राण तत्वं प्रधान होते ह । सूर्ये मौर मंगल अगिन तत्वे, चन्द्र भौर शुक्र 
जल त्व, शनि वागु त्व, बुध पूवो तत्व भर गुरु आकाश ततव प्रधा 
माना गथा है । त्वो के आधार पर किया गया यह्‌ वर्गकिरण मत्र यौर 
साधक के योव वनने वाले संवंध को जाने के लिए किया जाता है । जानने 
को तरीक वही है साधकके नाम के पहले जक्षरसे वनने वसि राशिके 
स्वामी आद मंत्र के प्रयम्‌ अक्षर से वनने वाली सायिके स्वामी का कौन 
सातत्व है तथा दोनों मे परस्पर कित भकार का सम्बन्ध है, यह वात दोनो 
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क मेलायक में देखी जाती है, किरी व्यदिति की स्वाभाविक योग्यता गीर 
साधना देने के निए पचे, नौव, लग्न मे स्थित ग्रहों के अनुसार निश्चय 
किमा जाताहै कि किस व्यक्तिको किस प्रकारके मंत्रसिद्धकरले की 
इच्छा होगी मोर उसके द्वारा क्रिया जाने वाला मन्त्र उसे कितनी सफलता 
दैगा। 

परामन्य दृष्टि से देखने पर ज्ञात होता है कि सूर्यं अग्नि तत्त्व प्रधान 
फिर भी ईसमे सत्त्व गूण बधिक्र उत्कट रहता है, चन्द्रमा जल तत्व प्रधान 
होने के बावजूद सत्व गणी माना जाता है, गुण विशुद्ध खूप से सत्वगुणी है 
ही। ये तोन ग्रह॒ सात्विक प्रकृति के दै । मंगल मौर शनि तमोमुणी माने 
जरह । मंगल करूर है इसलिए वह्‌ सम्पूणं रूप से तमोगृणी है णनि आकृति 
एवं प्रभाव से तमोगूणी है किन्तु परिणामी दृष्टि से सत्वगृणौ है! बुध 
पृथिनी मौर शूक जल तत्त्वीय ग्रह है किन्तु गुणात्मक दृष्टि से उनोगुणी 
मति जति है । राशियों ओौर नक्षत्रों काभी इससरूपमे वर्गीकरण किया 
जाताहै। 


मन्त्र पुरुष 


विज्ञान कहता है--संसार की गतिणीलता मे एवः साद्वकस पदति है । 

जवुष्ठभी दो रहा है वह्‌ नियत मौर निश्चित तरीके से, इस चक्र भे 

फुछ भी ध्यतिय्रम या भंग नही होता, प्रकृति उसकी व्यवस्यः स्वयं करती 

` हैयोर उमे किसी भौ प्रवर फी अनियमितता होने पर वह्‌ स्वयं उते 

व्यवस्थित करती है । संसार मे कान भौर कारेन डाइ माक्साइ पे क 

च अया तनिक-सा असन्वुलन हमारे जीवन को संकट मेँ डाल सक्ता है 

यह्‌ संकट हमारे लिए भयानक हो सकता दै । परहृति इसके द्वारा अपनी 
भ्यवस्या भौर सन्तुलन को निर्धारित करती है । 
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करति के चकर विशा स्तरपर चल रह जिते हम तावकः 
यली मे महामाया क विलास मथवा महाम॑यून कद्‌ सकते है । मदृषवक्ल 
मेँ हमारे जीवनु मे एवं हमरे षदे-गिदं जो धट रहा है, ओ वैचाणि ष 
करूप व्यच्ति व समाजे मानिक धरातल प्ररधट रहा है उन 
शषान फम्दाबली कै माध्यम से हो पाता है । याने माया ढे परवत प्रभननगी 
एवं शीतल मंद सुखद स्पशं फो हुम भाव पमि परर महुते मौर भोगेगे 
निरस्तर रहति हैँ किन्वु उसको प्रकट होने कँ लिये शव्द का शरीर निवि 
रूपम चाहिये ही। हमारे पूर्वेन ने शायद यही सोचकर शब्दकी ब्रह्म 
कटा थ। भौर उसी कैः अनुकरण पर बादइवल ने भौ कहा शा, णह 
भगवानु है । मगवान्‌ को विशालता मौर भनुभवातीते गरिमा केवल गेन 
ही सहारे भभिव्यक्त हो सक्ती है यह्‌ चिरन्तन निष्कं है। 

जिस तरह भगवान्‌ अपनी भनन्ततता के फारण पर ब्रह्मा ते तेकर 
, जीव तक कौ उपाधियो मे कवा बणुतम से महृत्तम तक व्याप्तं है, उरी 
तरह उसका स्वरूप विविध कलेवर तेकर माया के भावतं को पापि 
कर रहा है । यही तथ्य उसकी शान्दिक अवधारणा पर पटिति हता टै। 
शब्द साभटिक एवं व्यकितिगत स्तर पर विधिन्त कार्यो भौर क्रियामी का 
परिचालन कर्ता ह । 

इस तथ्य को भौर अधिक स्पष्ट करने केलिए हम हमारे समानषर 
दृष्टिपात करं तथा उसका विश्लेषण करे तो शास्यो का एक निगूढ पष 
हमारे सामने भ्रकट होगा ! हमारे इषी ममाजमे कुछलोग ठेते रह 
परोपकार जन रक्षण करते ह, कुछ लोग हत्या भौर लूट करते है, 8 
व्यित प्राजार मेँ बैठ कर नोदके रेते मे बहते रहते है । इन वर्गो म 
हम मनुष्यो को एक प्रतीक के रूप मे क्रियारत देखते है } इन सभी बग 
की एक निश्चित शब्दावली है । यद्यपि यह शब्दावली मंवरके रूपम 
साधितनही है फिर भी यह व्यवहार बल से एक निस्तृत मालामंत्र हे 
मार! मण्डीमे या ेयर बाजार येंवैठकर आत्मज्ञान नहीक्तिषा जा 
सता क्योकरि उस स्यान पर जि म्र का जय भौर भाढ किया जाताह 


वह्‌ रजोगुणी ह उसमें सत्व गुण का प्रखर मावेण नहो हौ सकता । पपे ङ 
डाके के समुदाय में भण्ड तमोगुण स्तोत्र कय प्राठ हा कताहै 


ध दण 


माकली का श्रफट आवेश उसमे भौर उनके वातावरण मं रहा करता 
॥ इषलिदु मदिरा, मांस, खप्पर जसौ चीजे अपने भाप जुट जाया करती 
॥ 
इन समुदायो के अपने मालामंत्र! जो इन मंवोँमेकंच्छितहौ गेया 
उभे वह मंत्र िद्ध हौ गया) जिस तरह हम किसी मतर को तत्लीन टकर 
जपते है मर एकं निर्वित संख्या तक जपते-जपते हमे वह, सिद्धहो 
जाता है बही सिद्धान्त इन वर्गो मे मान्य रहता है। जो लोग पूरी जास्था 
गौरनिष्ड सदस शब्दावली को प्रयोग मे लाति ह उनको ये कमं सिदो 
जतिरहै। 
व्यक्तिगत साधना मे भौर इस सामूहिक साधना मे एक भन्तर रहता 
दैकिंजव कोर भौ व्यविति आकर्ण का, विकर्पणकाया लक्ष्मी प्रान्ति का 
कौ प्रपोग करता है तो वहु उसकी निजी ओर एकान्तिक साधना रहती 
,है इसलिए उस केवल व्यवितिगत मसिद्धि सिदधिही रहती है । मोचरर्भे 
भल रदे ग्रहो की या उस स्थानके प्रभावका उस पर कोई भसरनही 
पड्ता वयोकि साधक हन बाह्य प्रभावों से ऊपर उटने कफेक्तिये ही भपनी 
शवित को निदिष्ट मोड़ मौरस्तर दिया करता है । वं चेतना मेँ मनु- 
कूलता की कोई गारन्दी नही होती अर्थात्‌ बाजार में वैठने वाला हरेक 
प्यापारीलाभ ही नही कमाता क्योकि बह लोक प्रकृति से संचालित दोता 
है मौर सोक प्रङृति के प्रभावस्ते मुक्त होने को या अपने आपकी सुरक्षित 
रखने फी विधा उसके पास नही इसलिए वह्‌ केवल सक्रिय रहता है । 

" इन वगो कै क्रिया-फलापोें रत व्यितयों को हम एकक्षणके लतिए्‌ 
भरूल जायें तो हमे महसूस होगा कि एक समुदाय ने एकत्रित होकर एक्‌ 
शक्ति स्वूप किन्तु जदृर्य पुरुप को उत्यन्न किया चा भौर वह्‌ अपनी 
विवव भेगिमाम गौर्‌ विभिन कायो से वहां भ्रस्वुत ह 1 यदि इसी वगं 
चेतना को हुम मतर शास्त्रीय पद्धति से ूपापितं कर पाते मौर इस व्यव- 
सायी वर्ग हारा मांत्निक शन्दावली का प्रयोग धिया जाता 1 नि.षन्देह 
केवल अर्थक साक होता साभ ही रहता दन्तु इस प्रकार का प्रमोग 
ही विया जादा, न एसा सुगम है तदपि यह तो हम देव ही र ह्यव 

- सायमंत्रकराजप करने से लष्पी का मक्पेण होताही रै, माव की सारी 
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सम्पदा बाजार मे अपने चल स्वरूप मे स्थापित हई रहती है । द्‌ 
यदि व्यवस्थित रूप से माँ कालिका क मो कौ साधना करते तो अर 
व्यवह्यर उन्हे अनुमति कौ उच्चं श्रुभिका में ले जते। 

व्यवहार मे प्रकट इस तथ्य से प्रतिदिन साघ्ात्कारक्फेभी ह 
प्रश्न कसते ह, मंत्र क्या होता है ? क्था यह्‌ सत्यहै? एक निरव श 
वाते वाक्य को बार-बार बोलने से मारण मोहन जैसे प्रयोग कयो क 
ह? इन प्रशन का वास्तविक विष्तेपण वाद मे, इस समय हम केवल परं 
प्रयोग ॐ रूप में एक व्यावहारिक वात देष । उस्र ते कोई भी मादनी 
शब्दौ को निरन्तर बोलने लगे जौ अपशब्द या गालियां होती हं तो ४ ६ 
समयमे वे विकरण या विद्रेपण का वातावरण उलसन्न कर्‌ दी । भवः 
हेम उन शब्दों का निरन्तर जप करने लगे जो मधुर भयवा राम या भवा 
के परमाय हू निर्वप से कठ दिनो मे हमे वशीकरण सिद्ध हौ जिगा ६ 
मंवके जप से सर्देजन वशीकरण हो जाता है ) यह द्री बात दै किक 
लोग विदमर भाव रखते रहँ क्योकि चुम्बक या विजली भी सभी चौमोद्‌ 
साकपित या मावैशचित नही करती । विजृली की धारा जितनी बली (४ 
उतनी ही आकदित करेगी यही बलाबल मंत्र की शक्ति के विषयेण 
विचारणीय रहा करता टै । * 

आशय यह कि किसी भी निश्चित शब्दावली कावारबार उरा 
करने प्रर एक विशेष प्रकार कां साइकल वनता दै मौर उस सादत 
अपना गृण धम प्रभाव हुमा करता है । हमने शेर या सर्प पाला दतोः 
जो मैसगिक गण एवं स्वभाव ह वैसा वतिवरण वन कर ही र्हैण। निनी 
विशेष प्रकारके मंत्रका जय करके ह्म एक यदृश्य किन्तु बधक ॥॥ 
पराली य निश्चित कार्यकारी धुप को उत्पन्न करते है जिते साइकत द 
सक्तेरहै। न 

मय पुर किती. भी मेव के निरन्तर जप करन से प्रकट होता दै विदु 
उसमे प्राण माति हँ भावना मे, बयं से । साधक सर्थवोध ते एवं नदागरिव 
श्रध से शून्य होकर नती मंन का साधन करता है तो मंत्र पुरम जतन 
होकर भौ केवलं याभ्विक बना रहता है, उसभ प्राण भौर सत्य की वह 
भरखरता गही रह पायी । 
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हम मनुष्य द इसलिये, प्रत्येक साइकिल या लीला का मानवीकरण 
फरक देखने के भभ्यस्त है । इसमे कोई सन्देह नही किं मानव देह सर्वोत्तमं 
देह दै, इसमे सर्वतन्त्र स्वतन्त्र भाव की सिद्धि दै, इसमे सारे संसार की 
विचिता विमान है 1 प्रकृति ने स्वरों भौर व्यजनो को अण्डजो जौर 
जरायुजों मे वांटा है । मनुष्य से इतर प्राणो अपने लिये नियत वर्णो का 
का ही उच्चारण करके अपने आवेश भौर संवेदना को अभिव्यक्त केर परति 
है जव कि मनुष्य सारे वर्णो को स्पष्ट भौर परिच्छिन्न खूपमे बोल तेता 
है) यही एक कारण है करि उसे प्रकृति मे विद्यमान चक्तों के रहस्य को 
समन्ना मौर उनका सर्जेक बन गयः अन्यथा पशु भौर पक्ष्यो कौ तरह वहु 
जिने ध्वनियों का जप कर सकता या उनका ही करता रहता भौर विद्रेषणं 
प आकषक जंसे प्रयोग करता रहता । 
मनुष्य ही वह्‌ स्तर ह जिसके पास श्ञान भौर कमं दोनो के अमोघ 
अस्त्र है । इस दविभुजी व्यक्ति का वर्चस्व देवताओं का अतिक्रमण भीकर 
देता टै तो जंगम वनस्पति वे सयवा दानवी-पाशवी स्थितिमो कां भी 
भवतार कर सकता है । श्नान योग से प्रकृति के रहस्यं का अनावरण करता 
हुमा वह्‌ प्रकृति स्वरूप हो जाता है । 
देवता्ओंके रूपमे हमारे पूरवेजों ने जिस रूप मौर परिकर की, 
कल्पना की थी वे इतने वैज्ञानिक भौर सटीक ह कि आज के विकक्षित युग 
भभौ वे संगत व उपयुक्त लगते है । प्रत्येक देवता के साथ उसका प्रतीक 
हा करता है भौर वह प्रतीक उसका हृदय अथवा शक्ति स्रोत रहा करता 
दै। इन प्रतीक से हम उस मन्त्र स्वरूप देवता कौ शवितत का, शक्ति कौ 
(रेज) परिसीमा का, उसको कायंविधि का अनुमान सहन रूप से लगा, 
सक्ते है । जसे विष्णु कर हाय मे स्थापित नुदशेन रक्षा एव गति का प्रतीक 
है, स्थिर वस्तु सबल सुरक्षा प्रदान नही कर सकती इसलिये वैष्णवी मन्त्र 
सत््वोन्मुख रजोगुण की शक्ति से पूणं रहते ह इसके विपरीत रुद्र के हाथ 
भे बि्यनमान त्रिशूल सहार शक्ति का प्रतीक दै वह भस्थभी हैभौर 
शस्त्र भी, आक्रान्ता पर वह प्रलयंकर खूप धर कर आघात करता है किन्तु 
स्वयं मे निष्कियहै, भावरकहै। ब्रह्मा या सरस्वती केपात किंपसीभी 
भकारका विनाएक आयुध नहीं है क्योकि वे-णुद्ध सत्त्वगूणी स्वरूप है, 
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कमलं मीर पुस्तक टी उनके प्राण ह । इनको कहौ मेहास्क बनना 
ये उती तमोगुणौ या तमोमिमुद स्नोगू् की प्रायंना व हान शि 
भरते 

मन्यरकेरूपर म जिस प्रतीक पष्य की स्थापना कौ जातीहै स्फी 
शक्तिं भौर स्वरूप का टेसा सामंजस्य विश्व के किष भी दर्शन के पठ 
नही द । देवताभौ के धच स्वरूप के साय पोड़ा भौर विष्तेषण करं णे 
पत्ता यलेमा किं हरेक देवता कै साय कोहं न कोर वाच यन्य है ।ये क 
यन्त्र भिन्न-भिन्न प्रकारके भीर इनमे भिन्न-भिन्न हू ध्वनियां निक्त 
है जे नगाड़े तमने भीर मृदंगसेत वर्गे क्षर, मरूषेट वा 
के दुष्ठ वणे, धुधरूसे च वरं के वीणासे स्वर भौर वित्गके पते म्भ 
निकले प्रतीत होते ह । भर्थात्‌ फक मे बजने वाले शंव, व्री, मारि 
थाप से वगते वाल मृदेय पटह भादिओौर ततार से वज वलि वीणा, 
धितार भादि बाद वर्णमाला कै विशिष्ट अक्षरो की ध्वनि उत्वन कते 
है) महरा से विचार करने पर यह्‌ स्पष्ट हो जायगा कि तीन गुमौ (पल, 
रज, तम) मे सम्पन्न होने बाले कामों का छः कमो (मारण, मोह, बणी- 
करण, उच्चाटन, स्तभन, विद्ेपण) के रूपमे वर्गीकरण इनके माधा 
देवताभो की मानव सरीदी मति व व्यवहार की कल्पना इस बाते 
सूचक हि किं इन देवताओ से सम्बन्धित जौ यादय यन्तर ह उनसे उत्मन 
यासौ ध्वनि के अक्षर ही उनके मन्व भ रहा करतौ ह मोरवे वर्ण ही गुणौ 
के माश्यमसे इन छ. कमो को सम्पन्न करते है। ¢ 

हमारे भसे मे लगी विजली विभिन्न उपकरणोके माध्यम से मनक 
श्रकारके कर्ये करती है, धिजली के विना वे सारे उपकरण निष्क्रिय भौर 
ग्ध्य रहते हँ । यह्‌ तथ्य हमारी समन्च मे माता है कि विजली का गरि 
शालौ प्रवाह ही उन उपकरणो को सक्रिय करता है किन्तु जहां बिजली 
मुस खूप मे उत्पन्न क जाती है वहां क से बौर किपले भती है? 
सम्यक की गतिशीलता से बिजली भवेभित होती है पर चुम्बक मे इतनी 
विननो नही हत्ती भीरन निरी यिस इतनी त्रिजनी उत्पन्न हो सकती 
है । गर्रिन हमारे परिमण्डल म विद्यमान है, हम गौर हमारा ससार शक्ति 
के महासायरमें तैर रहा है मौरये करिथामे उस गति को शकट एवं पुमो" 


७२ 


भूत करते के भौतिक अनुष्ठान ह जिनने वह्‌ शवित वाह्य आवरण मे जपने 
चमत्कारः प्रदशित करतौ है 

मन्ध पुर्प फो उत्पन्न होने के त्थि भी देसी परिस्थितियां चाहिष्‌ । 
मन्त्र काकोई दृश्य संग सही होता याने उसका कोई तत्त्वगंत रूपया 
आकार स्थूल खूप में नही रहता इसलिये वह हमारे अन्तःकरणमे ही 
उत्पन्नं भौर पल्लवित होता दै ! हमारे व्यवहार मे उसके परिणामी प्रभाव 
ही लक्षित होते है! फई वार हमारे मन मे यह प्रश्न उठताहै किसंस्ार 
मे भ्नितनौ जीवात्मा थी उतनी ही अगररहीहो तो माज जनसंस्णा मं 
इतनी वृद्धि कंसे हो गर्द? एक मन्ध का स्वरूप यदि वहाँ प्रत्यक्ष हो यया 
तो यह अन्यत्र कैसे होगा ? ये प्रष्न हमारे अज्ञान के कारण ह, क्योकि इठमे 
विशाल विश्व मं व्याप्त जोबात्माभो कौ विनती सभव ही नही है । मूल 
रूप भे विद्यमान एफ तत्त्व ही भनेक के सूप मे विस्तृत होता-टौता अमन्त 
हो गमा तो उ्षके विने विशाल भायोजन मे स्रिय योगदान करती है । 
यद्‌ कने वाती गणित ह, वन्तु हमारी प्रत्येक मासपेणी, कोधिका भौर 
रक्ताणु भपनी गति एव गणितमे निपुण ह, इनका व्यवस्थापक चौकन्ना 
मौर चतुर है। 

हमे गवं है कि भाज हम ये सारी क्रिया यन््रो के जरिये सम्पन्न कर 
सकते है । कम्पयुटरो के जरिये भाज का विज्ञान हमारो ज्ञानेन्दरियो का काम" 
निषदा सकता किन्तु एक-एक ज्ञानेन्द्रिय का काम अंजामदेने के लिये 
कितने विशाल कम्प्यूटर कौ भावश्यकता होमौ मौर एक म्यवरित के सारे 
कायं कलापो फो सम्पल्न करम फे लिये मोलो कषोतरफन मे छाये कम्प्यूटर 
को जरूरत होगी । प्रकृति इतना विस्तार नहौ करती, यही मानवा 
भौर प्रकृति निमित मे अन्तर है। शर्त की महिमा को अद्धाभाष से 
समज्ञा जा सकता है । यही शरदा प्रकृति के रहस्यं का अनावरण करती 
दै भारतने अर्ति से वादात्मय भाव वना रखा इसनिये उसकी सिद्धि 
गौर साधना व्यविततगत भी रही मोर बाद् े निरवेक्च भी । 

यहे मानव की सर्वोत्तम विशेषतां है कि उसमे सारे ब्रह्माण्ड की 
विचित्रता निहित है इसलिये वह्‌ प्रकृति मे सक्रिय चक्रो (साइकल्स) को 
समस वेषा हैभौरवना तेता है" देह करी दृष्टि से हमारी ष्वेदना, -चुत 
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धारणा ओर शकत फी एक न्यूनतम मौर अधिकतम सीमा ववी रहती ( 
किन्तु उस्र सौभा फो विकसितया मन्दकरमैकी श्रित भी हमारे मे रवी 
है 1 आवश्यकता दै उस रदस्य को समक्षे की! हमास देह मेँ गमम 
पत्तीना भाता दै, घदीं मे धिटुरन होती है--यह सपेद्ता मौर उकप्े श्र 
हृद सीमा के कारण है! यदि हम दर नियन्ण व्यवस्या को समस्जाप्‌ 
तोगर्मौ मे विदुरन ओर सर्दी पतीना आ सक्ता 1 

म॑ पुरुप मे इस तरह अनेक विचित्र शक्तिया होती ह 1 चूमि चटा 
रूप तन्मात्रा गत रहा करता है इसलिये अन्तःकरण परर ही इसका प्रभाव 
पद्ाकरता है । पिजत कौ मोटर वाधमे के लिये हम निन सिदत ओर 
यद्धतिमो पर काम करते ह वै उस मोटर के संभावित कायो भौर भमा 
का मूवक भाधार रते ह, इसी तरह सासारिक कायो के निमित्त हम जिन 
मन्धो था मन्व प्प की साधना करते ह, उ्षके जपते पर हने वाति कमनो 
से रु कोण मनते है, उन्दे हम मनुष्य के समान ङ्ृति भदान कणे के 
लिये अनेक विस्तार मौर ्िकास की सीमा या गणना संभव होकर शी. 
हमारे लिये भसम्भव है । 

मूल रूप मे भप भापको ही समन्षमै की कोशिश करे तौ बहू सरि 
भ्रषने स्वतः शान्त हो जाते ह । वह सपनी गदुभूत क्षमता पर विश्वा 
करमे लगता है ओर यही विश्वास उसे सफलता दे जाता है ) वेदान्त दन 
कहता है “वह ह" आत्मचेतना ऋपि कहते ह-जौ दुगार द 
मदै वही प्रह्यण्ड मे है" सूल बुद्धि से इन वायौ का केवत शब्दार्थ 
सम्म मे भाता हि या एेसा सन्देह होता है कि देषा किस प्रकार सम्भर 
है किन्तु गम्पीरता समे विचार करने पर युह्‌ निष्कर्षं मिलता है कि यही 
सत्यहै। 

हमारे पास ज्ञान के पाच माध्यम है ओीर दन प्रवो माध्यमो का ति 
इतना विस्तृत है जिसमे सारा संसार समाया हआ है । हम शन्दकोहीतं 
शब्द मशीन कादैया प्राणी का? मोटर मंकेनिकेएजिन की' भावाज्‌ गुन 
कर उमे भये दोप का ज्ञान कर तेता है! यह बात तो विशिष्ट केत्रके 
व्यक्ति की धी, सामान्य जन भी हगार प्रकार को मावाजों को पहचान 
क क्षमता रखता है । अपे परिचित जनों को पहचान वहु केवल वोती 
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सुनकर ही कर लिया करता है । यही हाले दूसरी इन्द्रियो का टै हमारी 
छोटी-सी नाके अनेक तरह की मन्धो का ज्ञान रखती है भौर सकी गन्ध 
शाने की भर्ति मे जित्तना वाहे उतनी वदि होती रहती है । 
इनके मत्िरिक्त हमारे गरीर मे एेसी स्वचालित दृहरी, तिहर व्यव- 
स्याये हँ जौ हनि सक्रिय रहतौ ह । रात मँ गहरी नीद मे सोये रहने पर 
मच्छर के काटने प्र हाय अपने आपउसो स्यान पर जायगा भौर उतनी 
ही शक्ति से खुजलायेग्ा जितनी भावश्यकता है ¡ इस खुजलाहट पे मच्छर 
उदे भयव काटकर्‌ उड्‌ गया हो--इससे कोई अन्तर नही पडता, वयोकि 
हमारे णरीर को मच्छरसे मुछ भी लेना देना नही है । शरीर की स्वरचना 
ग्यस्या इसलिये सक्रिय हई क्रि मच्छर ने जपने देण से जो पदां हमारे 
शरीर में प्रवेश कराया है उसे वही समाप्त करनेके पिये हमारे हायते 
उस स्यान फो रग कर रक्त-प्रवाह को तीव्र किया है निरते रक्ताण्‌ 
मधिक माघा मे एकत्रित होकर विपाणुजौ का सफाया करदे । 
इस प्रकार की कितनी क्रियाए्‌ होती है? प्रतिक्षण भरवौकीतादाद 
मे बनने भिटने वाली कोशिकाएं हाथ, मनेक तिर, अनेक क्षिर वाले विचि 
व्यित के रूपमे मान ते हु । तात्विक दृष्टि से सारे णन्द शास्व मे उसी 
चतन्पया चित्‌ णिति की प्रतिष्ठा कीजाती दहै जो इस विशाल संसारमे 
विविध सूपो मे कार्यरत है । ध्वनिर्यो को विशे शब्दो भे नियत कण्के हम 
नौ कायं करते है, जौ हमारे समाज मे विविध व्यवसाय करने वलि लोग 
किमाकरतेद। मंवके रूपमे नियत विये जानि वत्ति शष्ट मौर उनका 
मेप णक्तिको एक निरिचत दिशा एवं रेज प्रदान करने का तरीका होता 
है । व्यवहार भें हम देखते है कि जो व्यक्ति जितना समर्थं होतः है उनका 
नाम्‌ उतना ही अधिक लिया जाता दै अर्थात्‌ नामोकी शक्ति के साय 
नामकाजप्‌जुडा रहता ह । व्यक्तिगत साधना में यही सिद्धान्त प्रति लोम 
विधिमे नागर होता है बर्थात्‌ जिस नाम (मं) को जितनी बार जपा 
भाएगा उसमे उतनी ही शक्ति, उतनी ही तत्परता भयम । 
भन्ते पुरुप की सवते बडी विशेपता यह होती है क्रि इसको प्रकट 
करना ही दुष्कर होता है अन्यया प्रकट होमे के बाद च इसकी क्षमता नष्ट 
ती हैन यह नष्ट ही होता है। साधक के साथही वहनष्ट होता + 
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कभी-कभी किस सशिवः शित सम्यनन व्यविति क प्रभाव से यह षीति 
क्रिया जा सकता है या साधक कै विपरीत्त आचारव्यवहार ढे कारण षद 
भ्रमाव भून्यहौ जाता है । अयवा गुरु फेः शापस्य य्यन्ति की एरर 
सुप्त हौ सवताहै। इनमेसे कोदकारणन होतो यह मीन पे भिद 
शुद्ध खपे कायं करता रह सक्रताहै 

विनियो मे वधित तथ्य मयर कौ नाति, शति, सम्धरदाय, भाण, 
फोमूचनादेते ह) हमारे आग्रह मरके देवता करा स्वप्न मेया प्रत्यय 
द्स॑न कय देते ह अन्यथा ज्ञान मार्गी चिन्तन मे इस प्रयनरमे स्प भीर 
बकार का कोई अस्तित्व नही रहन । विरे भाग्यहीन व्यति हि प 
जीवने में किसी मनीरय का निरन्तर चिन्तन करके भौ भसफत द्‌ चार्थ 
अन्यथा भागां फलवती हाती ही ह । जिस श्यवित कै मन्तान गेही होगि 
यह्‌ मन्तान प्रद मन्दं मन्त का अनुष्ठान करके देते मत्र पुर्प कौ मभिपयर्ण 
करता ट जो सन्तान रोधक कारणो कौ दूर करता दै यही बात मन्य आरी. 
शामौं कौ पूति के लिए किये जाने वाने अन्य अनुप्ठानी की है । परति भौर 
भरकरिया भौतिकः भौर मानमिकर जगव मे एक हो है ! यातारं द मनुाए 
षग मादकफस, मंत्र यामाव्रित वितासनामदेदेतेै। 


मंत्र का देहगत प्रभाव 


हमाप ट्‌ गरीरहो म्नो शिदिति $ जिन्व भरन ष्ट) १। 
कन्ध एर गग्लीकौ विप (दमनोशन रमे) ह किगशा भये हवा गाथ 
पर्थान्‌ हमारे विभाजित गछते गण्य मादो ५ 
कोर भगी 9 तिमिना माप्य सा नक्‌ म्पे हिपर्‌, न अश्वी 
यद मन्तमोगयापस। सर्द शत भवमा मे ग्ड निरय ४ 
भयको सयदा माध्यम सनता 1 णद्ध कमात देप 
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उपकरण है, एक साधन है, किन्तु प्रश्न उठता है, बह साधक कौन है मौर 
उका साध्यक्यादहै ? इस प्रश्न का उत्तर पीदिर्योमे खोजा ह । करईतरह 
.कँ समाधान प्राप्त किये ह, फिर भी सन्तुष्ट नही हो पाए । 
द्वैत घौर रेत का मार्ग दसी प्रश्न कै कारण वना ब्रह्मवादी वैष्णव 
गौर मायावादी शाक्त यही से चले दोनों के जपने प्रवल तके रदे, दोनोने 
अपने गुवित जाल से अवाच्य कौ बोधगम्य बनाने क्रा प्रयास क्रिया । 
वस्तुतः दोनों में कोई अन्तर नही रहा किन्तु साधनागत्त विभेद इतना तीन्र 
होगयाकिदोनों परस्पर विरोधी बन गये! हार कर दोनौ ने कटं डाला, 
वही साधक है मौर वही साध्यहै। यह ववहुकौनहै इस बातका एक 
- भा (रह्म) कहता है दूसरा सा (शक्ति या माया) कहता है मौर इन 
दोनो शर्ब्दो मे कोई बडा भन्तर नही रहता दोनो एक ही "तत्‌" शब्द से 
मेने है। 
यदि हमारे जीवन कासध्यदै तोक्षया है? यह्‌ जानने की कोशिश 
हमभी करते है किन्तु प्रायः दुःखान्तिका यह होती है कि जिसे बह प्रयास 
से हम प्राप्त करते है मौर प्राप्त करने फे वाद यह जान पतिहँ कियहतो 
बह नहीं था जिसकी हमे कामना धी गौर हमारी खोज फिर चालू हौ जाती 
दै, हमारी भणान्ति फिरवढ जाती है । भनेक वार हि अनुभवहोतादहैकि 
हमारे जीवने का कोई स्वतन्त्र भथं है ही नही, सन कुठ नियत भौर निषि 
दै भर हम नियतिविद्ध होकर अज्ञान भाव से चलते चते जाति द । नियति 
का रहस्य हमारे लिए भवोध्य पैली बना रहता है । यह्‌ विश्वासी नही 
हता फि हम कही भी स्वतन््र हँ 1 
दास्तविकता यहे नही है) हम स्वतन्व ह, पूणं स्वतन्त्र किन्तु कुष्ठ 
भनिवायं समय पेते है चिन्हे भोगना हमारे जीवन की या मानव देह कौ मूल 
भावश्यकता है किन्तु इन अनिवायेतार्, जिन्द हम प्रतिकूल सूप से अधिक 
तैग्रता क्ते मनुभव करते है, व पोचचे हमारा मन है, हमे पराधीन समक्षने 
बाला भौ यहे मन ही है 1 जब यह मन बहिर्मुखी होता है तो मपनी कल्पनागों 
को प्राध्ि्त भी वना लेता दै मौर विस्तृत भी! इसके स्वयं फे आग्रह 
मोर सामाजिक बोध से स्वस्य नही रहने देते मौर यह विक्षिप्त कौ 
तरह हर चेष्टा का अपनी भोर मे अथं कल्पित कर लेता है, सफल होने पर 
< गे 


£ , ७७ 


इतरा तेता है, मसफल होता है तो चिन्न हो लेता है मा नियति की षत 
कहकर निराश हो तेता है, जबकि यह्‌ नियति उसो के द्वारा किये ग कर्मो 
काफल दहै भौर उससे यह प्रस्य हो सकता है पिन्तु रसा बह बाह्वादी 
नही । 

साधक काभेद गौर साध्य पा रहस्य प्रात फटने के चिएु हम बाहर 
भटकते ह, वाहरके विस्तार को जाननेमें हमारा जीवन ही नही पीं 
समाप्तहो भाती दहै। फिरभी वह हमारे लिए अलभ्य रहता है व्ोकि 
चादर जो कुछ है वह प्रति के मपरिमेय विस्तारमे है ओर प्रकृति है प्रणि 
कषण परिवर्तनशील, गति उसका खूप है । जौ वस्तु स्विर हौ उसे जाना जा 
सकता है किन्तु नो भकत्पनीय ख्पसे विस्तृत है ओर गतिशीलदै, जे 
जान लेना कठिन है ! 

भारतीय तत्त्वदर्शी लोग सम्पूणं विस्तार को पांच स्तरो मँ विभानित 
करतो हैँ निसका मर्थं शून्य दै मौर यही प्रङृति कौ प्रारंभिक फि वा पूत 
अवस्था है इसे शब्द भौर ज्ञान, अनुभव भौर प्रतीक सेन समना जा 
सकता है, न समज्ञाया जा सक्ता है । दसे हम परामाया करे रूप मरे जानते 
ह दसके क्षेत्र मे प्रवेष पिल जाने पर व्यित मुषित को भी निःसार समश 
लेता है क्योकि वह्‌ स्थिति वंधनकारिणीके खूप मे मौर वैभव कादन 
करने को, उषसे एक स्पहो रहने की इभा करती है । यह्‌ चरम स्थिति 
दैमौर पराव कौ अनुकम्पामे ही प्राप्त होती है, पता नही कितने जन्मो 
तक उत रिञ्ञाया जाता है जव कही दयग्र होकर अपने अन्तःपुर मे प्रवेश 
करने की अनुमति देती दै । कितनी तो शतं ह उसको, कितने रकार 
के मवरोधरहै, कितनी ताडना भौर प्रलोभन है, इन सव मँ जो तप तेता 
हैउसे वे शिव स्वरूप प्रदान करती हैँ भौर उसंशिवमेवे धिवाकेल्प 
मे प्रकट होती है! अशिव को, हमारे जीवमे भसत्‌ रूपोके प्रति सुरभा 
रहै हभ लोगो को, इतना लम्बा मामं पार करना होता है कि चलते-चलते 
हम श्व हो जति है, किन्तु हमारा यह एव हमारी गति नही हता है 
नयोकि हम तो उसके श्री चरणो मे समपित हृए्‌ रहते है इसलिए वह शव 
को शिर स्प बनाती है । यह्‌ रूप भी उघके उदात्त स्वर को भ्रप्तकस 
भोगने लायक नही रहता इसलिए भरष्ट शि मौर परम धिव तक 


छत 


पटूंचना पड़ताहै 1 इसी तथ्य को हम वेदान्ती भाषा मे एसे कर सक्ते 
दफियज्ञानसेश्नान प्राप्त करते ह {जब अज्ञानकानाश होताहैतो 
ज्ञाने का सात्विक स्वद्प प्रकट होता है) ज्ञान, मे प्रकृष्ट ज्ञान, परम ज्ञान 
या ्चान॑तीते मवस्या प्राप्त होती है 1 

भभौ इस स्थिति पर विचार नही करना दै क्योकि न ये विचारणीय 
है, न वचनीय । इससे निचला स्वर महा मायाका जिसमें वह विश्वरूप 
होकर भनन्त ॐ शून्य को भरे रहती है हारौ मे जितने विस्तार को 
देष सकती है उससे भो बहुत-वहुत अधिक स्प मे वह्‌ क्रिया रत है यह 
इन्दियातीत मौर ज्ञानतीत न होकर भी इतनी व्यापक है किहमारि सारे 
परिमाम छोटे पड़ जते ह, इन्दर समने के लिए हमारे ज्ञान फे उपकरणों 
कौ सीमाका निस्तार करके भी हुम समय को नही पा सकते । 

दसत नीचे मायाकाष्प्रहै यही क्षेत्र हमारे लिए सह गम्य ओर 
थो प्रयलोसे ही प्राप्त करने योग्य है संसारिक अनुभूतियों ओर 
चमत्कारो का केन््स्यल यही है गौर अन्तर्यात्रा का आधारस्य (वेस 
स्टेशन) भौ यहो है! इसमे मत्र प्रमुख है । ऊपर निघ अन्त.करण की वात 
हमकर भये ह मौर जिसमे मन, वुद्धि एवं चैतन्य है वहे माया काष्ेत्र 
मनकी परिध मे सिमट जाता है । भावेगो मौर आवेशो की क्षज्ञा दसौ क्षे 
मे चलती है, कुष्ठा मौर अव का ज्वालामुखी दसीमे दै जो किसी भी क्षण 
हमारे सम्पूणं अस्तित्व को विनष्ट कर सकता है । 

भन, बुद्धि भौर चित्‌ का मुनत त्रिवेणीमे बुद्धि सै एव मनसे ज्ञान 
भौर अनुभव की सीमा चल पड़ती है । द्धि जव मन के भब्रहो से ढकी 
रहती हैतो अपनी स्वाभाविकश्क्तिको खोती नही त्किं विपरीत गति 
ही जातौ है, जे कोई समथं व्यवित आततायी बन जाता है, वास्तव मेँ 
मे सज्जन बनना चाहिए था भौर सज्जन होता तो भी वह उतना दी 
सज्जन बनता जितना प्रबल माततायी वना हया है । इसलिए हम सज्ञान 

म प्रवीण हो जते ह | यहा के बाद अनुभव क्य मिशाल बंधन व्यमित के 

वध णाताहै। 1 

अन्तःकरण के वाद बहिःकरण का क्षत्र शुरू होता है जिसमे सारे सूकषम 
स्वर्‌ देन्दिय भायामो से जूते वले जाति ह । मन का गुणात्मक जगत्‌ जो 
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तीन के रूप प्रे सीमित था यच तत्त्वो के पांच मे व्यत होमे लगता द! 
दन तत्वौकाभौ या इनमे भी भुश्म से स्थल का क्रम चरता है 
आकाश जैसे अमूत से चलकर धरती जते मूतं तकः भा पहूंवता है । 

यद्‌ तत्त्व स्तर है विन्तु बन्तःकरण मौर यहि.करण अयवा मनोग्र 
देह भौर भौतिक दह के वीचमे एक स्तर भीर दहता है जिसे शतिमय 
स्तर कहते है । शतिक बिना यति नही भौदगतिकै बिना परित 
नही । इते हम वैदुतिक शरोर कह सकते ह भौर दस्रं दोनो भकार कौ 
विद्युत्‌ का उत्पादन भौर विसजंन होता रहूता है आश्चयं इस अरति का 
होता दै फि हमारे देह मेँ संवाह गौर भसंवाही दोनों प्रकारके भग हीने 
के वावजूद मौर भी मौर दोनो के परस्पर अनुस्मरूत रहते हृष साय कम 
चलता है 1 हमारा भौतिक शरीर ध्ंगिक विद्युत उत्पन्न करता है गीर 
मन चुम्बकीय । दैहिक विचत्‌ का निर्गम मामं हाय (योद सीमा तक 
षर) है ओर चुम्धकीय का मामेव ह । यौ तो यह्‌ विचुत सारे शरीरम 
सवधरखती है तोभीये भग इसके निगम के प्रमुय द्वार रहतेरह। भाम 
भूंदकरध्यान करने याम॑ जप करने कौ व्यवस्यादेने के पचे यह भी 
एक कारण है फि दसते धिचुत्‌ धाराभो का अन्य॑ल विकिरण मही हौता दै, 
वे संवलित एवंप्रवल होकर अभीष्ट दिश मे गमन करने लगती है । हमारी 
मनः स्थिति का ्ञान आवौ के जरिये इसीलिषएु हो जाता है करि भावे म 
के द्वारा उत्मन्त कौ गई विचयुव तरगों की सर्वोच्य संबाही होती है भौर 
उसमे भिस प्रकार के भावो की प्रवलता ोती है व॑सत ही संय उनमें कषक 
लगता हैजो सारे चेहरे परषिटक जाता है । यो धपंणिक विद्युत मन के 
जनरेटर पर प्रभाव नही डालती परर उसको मात्रा मेमन की. चुम्बकीने 
धिदयूत का तारतम्य धने रूपमे जुड़ा रहता है । मन की उदासी या धका- 
वटके कारण शरीर का शिथिल होना गौर शारीरिक थकावटति मनका 
शिथिल दौ जाना, दसी तारश्तम्य के कारण एक दूसरे से सम्बद्ध हँ । 

अन्त गाता है भौतिक शरीर जो पांच त्नौ का सम्मिश्रण है अथवा 
संदुलित संयोजन है। संतुलन का मर्थं यहा अनुपात से है । मत के भथवा 
मम्तःकरण के तीन गुण जव स्थूल रूप ग्रहण करके भौतिक देह मे भति ईं 
तो दोष कहलाने लगते ह । दौपया गण न तत्त्वों से भिन्नं हन इनके 
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बिना त्वौ कौ स्थिति ही संभवहै। आयुर्वेद हमारे बाह्य शरीर के 
विकारो को जानने के लिए दोषो को पक्ता है, उनके संतुलन कौ देखता 
है मौर इनमे मागे विपयंय या व्यतिक्रम को दीक करता है । ये दौप गुणौ 
क स्थत रूप है मोर तत्त्व भौ या तत्वमय यह्‌ देह भो उन्ही सूक्ष्म आयामो 
कास्थूल रूप है 1 
नाने मौर विन्ञानकाभेद सथवा जडवाद {भारतीय वशेन की दुष्ट 
जड ्हेति का विश्लेषण नही, वैज्ञानिक परिभाया के अनुसार मटिरिय- 
चिजम) भौर ेतनवाद का अतर केवल मन तक माया के रतर तक चलता 
है, इमे भागे भौतिकवाद का पदायं ज्ञान नही चलता । आज का समस्त 
वदानिक विकास केवल शिति के स्तरःतक पटुंचा है मनोरवज्ञानिक्‌ भध्ययन 
 कोभीइसीसीमामें मानले तो सामान्य सूप से मन की प्रवृत्तियों तक 
ष्टमा है 1 इससे आगे की परिकत्पना उसके पास नही है । 
` ये जो स्तर वतलाये ई इनमे उत्तोत्तर प्रवल है गौर सक्रिय है । तत्व 
मयरभ॒सारफेभीतर जो शत्रितमथ जगत्‌ हे वहं उसते प्रबल दै । भौर उससे 
भरव गुणात्मक ससार है । बाहर भ्राकरृतिक खूप से जो कुछ परिवतंन 
दिधाई देता है उसके पीये शक्ति का क्रितना प्रचण्ड प्रवाह है इसे हम नही 
जानन, मधर विज्ञान ने भी परमाणू का विखण्डन या सलयन नही किया 
होताो बहभी नही जान पाता । अपने-भपने स्तर मे सवका पूर्णं वैभव 
है वत्व स्तर प्र हम जो भनुभव करते दै उसमे शक्त प्रच्छन्न मौर 
भदसूपशे क्रियाशील दै, शकरितिमय स्तर पर पदायेमयसूपगोण या 
मध्यम्‌ बन जति ह ततो मुणात्मक स्तर पर शष््ति मन्दहो जाती है, इसे 
तरह पे सारे स्तर एक दूसरे से जुडे रहकर भो अपने स्वतन्त्र रूप, गुण 
भौर प्रकृति से पृक्त ह तथा एक से दूसरा अनुलोम करम से-भवत है । मम 
भया भृणात्मक जयत मे बहुत अधिक शक्ति है इसलिए जव पे गुण 
करति है याभावे का खूप धारण करके विदण्डित होते है तो प्रलयंकर 
` स्प दिखाते है । यहं प्रलय व्यनिति फे अपने देह या उसकी सामथ्यं भौमा 
भेमा रहे वस्तु जात तकु रहती ह ! लोम, काम, ईय मादि भावोकानो 
गुणाेमक जगत की कार्या है, इनका जव प्रकटीकरण होता है या जव 
| विस्फोट होताहै त्तो व्यव्ति भसाधार कायं कर जाता है! यह्‌ 
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निरये करना हमारी समाज संहिता के मधिकारकय की वतिरैक्वि 
कयं जघन्य रटे या स्पृहणीय? 

विज्ञान या वेशानिक--सू्ो को रंगति कौ यात अभी हम दं 
भौर हमारे मूतं प्रश्द पर लौट घते! साधकः मौर साध्या अनुषंपन 
करने फेः लिए साधन को पुरी तरह समक्न लेना चाहिए । बाह्य भगत्‌ 
ओर भौतिक देह कैः विषय मे हम वहत शर जानते ह मौर जान रे 
कितु अन्तःकरण कै सम्बन्ध म हम स्वय प्रयत्न करना पदगा, इतमे द्रत 
फी उपलभ्धियां दैवत परिचय कराती € वास्तविकता से एक क्प होनेके 
लिए प्रत्येकः व्यक्ति षो कोशिश करनी पडती है। 

अन्तःकरण भं जिन तीन षीनौ का समावेणदै वे एक दूरे चै भिन 
है भौर एवः दूसरे के पृष्टपर ह) हमारा मन जिस प्रकार के सग्रहोसे 
ग्रस्त रहता है बुद्धि उगमे जुढ़ जानी है भौर बुद्धि जिरमे जुढ तीह 
चैतन्य उस्म स्वतः था जाया करता है इसलिए मन एक माधार जि 
रहा । मन फी गति पारद याजल की तरह होती है। भीर बुद्धि उवः 
शिषे मग्िफी तरट्‌ रहती है! मनमे कल्मष होता है मौर बुद्धि स्र्भेन 
दोषे कलव हो जाती दै अन्यः मुलस्पमे बुदि निरणापिक तीह 
अर विवेक उसका धमं होता है याने युद्धि विवेक धर्मिणी होती है। मन 
मे संशय होता है, वह अतिचार करके वुद्धि को मन्द फर देता है इसलिए 
हुम जब साधक का रूपः धारण करके वास्तविक साधकः का जानः प्राप्त 
करने कै लिद्‌ निकलते है ती सवते प्ले भन का संधान करते है, चसके 
गुणात्मक धमं का परिचय प्राप्त करते ह, उसके त्को मीर भरष्नीके 
आवरण को जान पते हँ! मन के भावेशीं करो आमने-सामने होते हए बृद्धि 
केरिथिरक्ीषयै प्रवेश करतेहै। 

असस में चैतन्य फे स्वानुभव एवं स्वयं प्रका मौर मन कौ बहिर्मुवी 
असिरचियो का लित्तिज बुद्धि है । वह जितनौ चैतन्य के निकट है उतनी 
ही मनके भी, इसलिए यह सदुलन वनाथ रखने वाला विन्टरुहै इसमे 
असन्तुलन होने पर व्यक्ति विनष्ट हयी जाता है । सौतामें स्पष्ट कहा गया, 
है--बुद्धि नाशात्पणश्यति” बुद्धि म उद्वेग, अविश या संवेग जैसी कोई 
ध्यित्ति नही है इसलिए वृद्धि के जागृत होने पर मन का उहापौह्‌ स्वतः 
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शान्त हो जाता है । इत स्थित्ति को ट्म इस भकार भी सम्म सक्ते है- 
मायाशक्ति खूप है क्योकि गति भौर परिवतंन जसी स्थितियों के लिए 
शक्ति नितांत आवश्यक है । अन्तःकरण मे शविति बीज रूप मे रहती है भतः 
उम एकि प्रवल रूप में है--यह मानना हौ पड़ेगा यह्‌ भिन्न तथ्य है पि 
वह्‌ मातरिक जगत्‌ में किससूप मे कार्यरत दै । 
अन्तःकरण में चैतन्य में उत्कषंण वल है ओर मन में अपकर्षण बल है | 
अर्थात्‌ एक (चैतन्य) खं बकर आगे फक देना चाहता है । दर्रा (मन) 
अपनी तरफ खैवकर बाहर फक देना चाहता है इन दोनो बलो का मध्या 
न्तर बुदिकाक्षेत्रहै जिसमे मन का मावेश भी शान्त हो जात्ताहैतो 
चैतन्य की शून्य परिणामी स्थिरता भी मन्द पड जाती है । 
योगमेजो कम मोग का भावना है उसमे जो कायं सुपुभ्न 
` करती है ज्ञानयोग मे वही कायं बुद्धि को करना प्ता है । जिम प्रका 
सुपुम्णा युक्त त्रिवेणी से चलकर मुक्त त्रिवेणी भे जाकर विरत हं 
जाती है उसी तरह बुद्धि मन के गुणात्मक संसार का विष्तेषण 
\ करके चैतन्य फे महासागर मे जाकर विरत हो जाती है । मोगमे अधं २ 
इति तक कम को माष्यम माना जाताहै ज्ञान योगमे ज्ञान को उपकरण 
बनाया जाता है कितु ज्ञानयोग मधिक दुरूट्‌ पडता है दसलिए पौग कै श्रति 
अधिक अभिरुचि होती है । दूसरी बात यह भी है कियोगमे अनुभूति 
भ्रवरस््पिसे होती है प्रत्येक स्तरफो लीन होकर पार करना पडता है भौ 
ज्ञान मे भाभास्तिकं सत्तासेही काम चलता रहता है, सकेत सेही सूर्वाध् 
ग्रहण करना पड़ता है । संसार के रहस्य का अनावरण करना पडता ह जे 
वास्तविकनज्ञान दहै भौर कमं परसे ज्ञान का पर्दा हटने पर निष्कर्म॑ता प्राप 
होजाती दै) इस सारे विवेचनसे ठम यह्‌ निष्कपं निकाल सकत हँ नि 
श्तत्‌ शव्द से जिस अवाच्य को बतापा गमा द उसे गहेम्‌ सेजानितं 
सथाकके रूपम स्व साक्षात्‌ कर सकगे भोर स्घ्यके रूपमे उस शून्य कं 
अ््मसात्‌ कर पयेगे ! 
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पुरश्चरण का आशय 


च्यवन प्रात पाने की विवि यह्‌है पिः दसष़्ीट गहरा गढा पौदेकर 
उसमे टिया भना कर रहा जाय, वाहर फी हवा भौर धूपमे सीधा सम्पकं 
ने रहै ततव च्यवन प्रास का गुणयौर प्रभाव प्रकट होते है, तभी काया- 
कल्प होता है । इते सास्यरीय शब्दो मे कुटी प्रवेश भौर आधुनिक शब्दोमे 
आईइसोलेणन बते है । यो तो श्रति ने भरतयेक यस्तु को भाइसोतेेड करिया 
है । किन्तु वह माइसोतेणन बहत संवेदनशील द । जो बाह्य प्रभावौ को 
ग्रहण भी करता दै भौर वातावरण को श्रभावित्तभी करता) प्रहि की 
इस पद्धति के पीये विश्वभाव रहा है । वह्‌ सवको समान रखकर एक 
स्तर फो कायम रखना चाहती है। जीवन का हर दृष्टि े स्व्युग वह 
हमे प्रारभ में देती है, परर उस स्मय हमारी चेतना कुन्द रहती है, शरीर 
अक्षम रहता है, वुद्धि निर्मल होकर भी चिकसित नही होती अन्यथा 
रागदधेप मुक्त परमहस का दिव्य भाव ओौर महावीर का अजगरी व्रत इस 
अवस्था मे सहज भाव से सिद्ध हभ रहता है । व॑चारिक भादसोलेशने 
यचपन मे रहता है विन्तु जित्तना हम मौर को प्रभाविन करने की क्षमता 
पराप्त करते है उतने ही प्रभावित होनेकी एव्तिभीपाजातेहै। भावुकता 
हमारे मानसिक आगदसोलेशन का मापक शब्द है 
महूपि पतजति ने इस सिद्ध अवस्था जिसे भाईसोनेटेड, केनद्रीहत 
यारेपेही शब्द से कह मक्तेर्है के लिएुकहाटहैकि यह्‌ व्यक्तिको जन्म 
मे मिता करती है, किन्तु मनुप्य यदि चाहे तो अपने एक निष्ठ प्रयासे 
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अजिहत भी कर सकता है ¦ विचिय शर्वित तो व्यित को अनायास भौ भिल 
सकती है किन्तु लोग विरले ही होत ह ! अधिदंव्य लोगो को प्रयास 
करके, साधना के माध्यम प्राप्त करना षड्ता ह भौर साधना का 
अधिकारी होने के लिए बालवत्‌ निर्मल होना पडता है । 
हमारी जिस विकेसित अवस्था पर हम इतरति ह अथवा जिस 
सामाजिक जीवन के सुखो पर हम गवं करते है उसका ताप्विक विश्लेषण 
करने पर पष्तावे के सिवा बु नही मिलता । भनावश्यक आग्रह, 
पटना, दवाव भौर आरोपों को स्ञेलते-पैलते हमारे मन का यह्‌ हान 
हो जाता है जसा मफीम खाते भफीमयी का । कितनी बडी विडम्बना इस 
युगकी भौर सापाजिक जीवनकीहैकि हम हेमारे सुखको पूरी तरह 
भोग नही पाते, वासना का विस्तार हमारे आनन्द को निर्वध नही रहने 
देता । एक क्षुद-सी वस्तु पाकर वालक किलकगे लगता है, भिद के घरीदो 
भे देल कर्‌ तृप्त हो तेता है, वादों कौ कल्पना का पूरा आनन्द ने लिया 
कला है । अफपोष ! यह समह्नदारी, यह्‌ हमारी सामाजिक भावना भौर 
यह देषा देषी हृमे क्रूरता का आधान पात्र बना देती है भौर हम भानन्द- 
बोरे दुर होति चले जाति ह । 
साधना की पहली शते है निश्छलता, शिशु की-सी सरलता 1 इष 
सरलताफौपानेकेलि९्‌ साधनाकरनी होती है याने बाह्य तनावोभौर 
भाग्रहो से मुक्त होने के लिए यम-नियम का पालन करना पडता टै मन 
की बरहिर्मु्ी विमर्पणशीलता को म्मे केन्धित करना पड़ता दै ! यह 
, स्थिति जिस दिन प्राप्त हो जाती है उसी दिन हमारा कायाकल्प हौ जाया 
करतादहै। 
सामान्य अवस्था मं हमारे अन्तःकरण से गुणों कौ घारा्ये एक क्रमिक 
रूपमे उठती रहुती ह, यह प्रकृति की आवश्यकता क्रि वा व्यवस्था है । 
वमोगुभौ धारा जब प्रवर हो नाती है तो हम तो जते ह, स्जोगुणी प्रवाह 
भे हेम क्रियाभील होकर विविध कामनायम मावेग भोगते है स्त्वगुणी 
धारके प्रभाव मे याकर हुम परोपकार, आत्म चितन, भगवत्‌ आराधना , 
करते दै 1 तमरयूण विसम है, सत्वगुण स्पतन्वता है गौर रजोगूम क्रिया 
का अरचण्ड तूफान है। । 


यह प्रेति का चकरदात भनी स्वयं सिदध व्यवस्था है। संगतिके 
कारण इस प्रकृति के क्रम मेँ व्यतिक्रम हौने पर उको, पुरपीढको, 
हत्यारो, कामियो, साधम आदि को वर्गीकरण किया जाताहै। दि 
ग्पतरित भपनी सीमा मे ही रहता तौ उसे आनूपातिक रूप से सत्व गुणके 
हल्केषन भीर उन्मुक्तता का सुख भी भोगने को मरिलता किन्तु सामानिक्त 
के मोहने उमे दूसरे भौर तीषरे दे काही रख दिया। 

हमारे पेन मारण्व रहे ये । सभी वगं के लोग गाथम व्यवस्था के 
मन्तरगेत आाइसोतेशन का आनन्द भोगे माया करेये ! विचारो की 
भरौढता भौर सासारिक अनुभवो का संग्रह करने के बाद जव व्यक्ति 
सामाजिक्र मयदिाओं के वधन से भुक्त होकर सन्यासाधरम के सात्विक 
शिशुत्व को भोगता थातो जीवन का मन्तिम भाग किसतीभी प्रकारके 
मोह जनित दुःख से मुक्त होकर समत्व के विराट्‌ से एकाकार होने का 
सुख वन जाया करता धा । 

उस व्पवश्या में ब्राह्मण एक वग था, एक व्यवस्था थौ जौ भाइसो- 
लेशन का प्रकट उदाहरण ये 1 हम आज कितने ही स्वच्छ भौर स्वस्य 
रहा चाहे हमारे इतस्ततः छा रहै राजसी भौर तामसी विचायं का प्रवल 
आधात हमारे अन्तःकरेण पर चोट मारता है, हम मनचाहै, अपनाने देन्य 
से धिरजातिर्है,याकाम, क्रोध जसेविकारों का शिकार वन जतिरहै। 
अगर हम हमारे हाल मेँ मस्त रह पाते तो श्क्ृति मा हमे अपनी सपेदना 
शौलता से परालती हम सीधे उसके राज्यमे उसी की प्रजा बनकर रहते 
किन्तु उसरी प्रकृति के उदात्त स्तर को (बुद्धि ओर उत्कष्ट देह रचना) को, 
पाकर हम उसके विरुद्ध विद्रोह कर रहे हँ भपने भप प्रति पड़मव र्व 
रहे है । शराङ़तिक सवेगों को ह्मे भोगना चादिए था जवकि हम उनके दास 
होचुकेहै। 
मन्त्र साधना इन मंवेगों पर विजय प्राप्त फरने का पारम्परिकं प्रकार 
है। जिन लोगों ने साधनाकी ह उनसे कोई शुचे । अपने मन्परको घक्ि 
कौ प्रकट करने के लिए जो अनुष्ठान क्रिया जाता है उसकी चरम परिगतः 
होती है साधक की मन्धमयता । हमारे जीवन छम मे योदी भौ बसगरति 
रह्‌ जाने षर हम सिदि क वास्तविकः भानन्द से यंचित्त र जते 
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भानन्दमयता हमारा स्वाभाविक अधिकार है, सामाजिक व्यवस्था भौर 
संग्रति दे प्रभावसे हम हमारे अधिकारसे च्युतकर दि जातेरहैउसी 
अधिकार को प्राप्त करने के लिए जाइसोलेशन क्रिया जाता है । हम कने 
को कहदेते ह कि अमुक मन्त्र का इतना जप केर लेने पर भी कोई सफलता 
नही मिलतो इसके पी होने वाले आधारो को नही देखते 1 
शास्त कहता है--देवो भूत्वा देवं यजेत--देवता वन कर देवता को 
पूजना चाहिए । स्वयं के (साधक के) देवता बने बिना देवता कौ आराधना 
सांगोपाग नदी होगी । बाह्य संदूषण गौर पर्यावरण के प्रभाव से मुक्त हए 
बिना देवत्व कौ सिद्धि नही होती भौर देवत्व स्याने प्राप्त हए बिना मन्त्र 
के वैभवसे एक रूप नही हुआ जा सकता । 
पुरश्चरण जंसा प्रसोग च्यवन प्रासके द्वारा कायाकल्प करने जसा 
ही दै । साधकः यदि काम्य कमं के लिए नैमित्तिक अनुष्ठान कर रहा दै, 
उसमे सफ़ल नहीं हो रहा (जवकि असफलता के भासार न के वरावर रहते 
दै।तो भी साधना करते समय सत्त्वगुण के उदय एव आत्मलोक के 
अद्भुत सौन्दर्यं के अनुभव मात्र से व्य्रित कृतङृत्य हौ जाया करता है । 
इस प्रकारके अवाच्य आनन्द की अनुभूति ही अपने मापे सिदिर्हा 
करती है। 
उपासक के लिए नियत दिनचर्या एक प्रकार का सम्पूर्णं माईसोलेशन 
है 1 भोजन, वस्त्र शयने, च्च आदि सभी विष्यो मौर व्यवहारो का 
निरघीरण किया हुमा ह जिसका पालन करना अनिवायं रहता है । माला, 
आसन, दिशा, मुद्रा, प्रसाद, पृष्प आदि के लिए मन्त्र अनुरूप या हमारे 
ैमित्तिक कार्यस संगति रखे रह्म कौ व्यवस्था इस तथ्य का स्पष्ट संकेतः 
है कि हमारा आदसोलेशन निष्िद्र रहे मौर अपेक्षित शवित काः स्तर 
प्रकट होसके। ~ 
माना आजकेयुग भे ठेसी व्यवस्था संभव {हरेक ष्यक्तिके लिए) 
नही हो पातो कि पूजाका मलम कमा हो, उपासना करते समय स्वच्छ 
निमैल वस्र मासन भ्योग मेँ लाया जाय, भोजन हल्का भौर पवित्र विचार 
वाले व्यमि द्वारा बनाया गयाहो। इन सारी सावधानियोको रव पाना 
कठिन र्हा, है जबकि इन सावधानिया से ही मन्त्र का जागरण होतार! 
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हम शुद्धता के कूप ओरप्रमावमे एकरूपे जयतव अशुद्धता कागुण 
ओर प्रसार समन्न पायेगे ! यह्‌ वान असंदिग्ध रूपसे स्वीङृत है क्रि माहार 
से ग्यक्ति करा ब्रहिरंण पोपित होता है ओर अन्तर्म भावना, विचार 
कत्पना तृप्त होता है) दोनो शरीरो का कायं-वपवहार, याहार-व्यवहार 
भिन्नहै तदापि दोनों परस्पर प्रभावित होते ह क्योकि स्थूल मे वचार 
भृकष्मता भी निहित रहती है । जिश्च तामसिक भोजन को हम चटशवारे 
सेकर याति ह उमका हमारे अन्त- रीर पर प्रभाव पडता है तौ सात्तिक 
भोजन को वनने वाले की विचारधारा भी. भोजने प्रवाहित हौ जाती 
है । साधना दे स्वन्नत्र कल्ल का पयविरण हमारे चरके सामान्य कक्ष 
(जहा समी तरह फे तोग भाते है ओर वैठते है) मे भिन्न होता है । हमारे 
कमरे भरे भिद दूधिया, रग के कपडो मे जो हल्कापन भौर पथिभरता है वह 
हमारे समान स्तर वालि व्पवितियो कै सम्पकं से ही अक्षुण्ण रहं सकती है 
इष तथ्य को अनुभव करने वालि व्यपति एक वार परीक्षण के लिएही 
स्वच्छ निर्मल रद्ने ब भ्रयास करे वे बहुत संवेदनशील होकर व्यत्ितियो 
भौर स्थानो के सम्पकं मे आकर मपने विचारी का अध्ययन एवं विण्सेषण 
करे तौ पायेगे कि फिसी जगह जाने पर उनके मन मे अकारण तनाव होने 
लगता है, वे किती कौ निन्दाकरने का प्रसेय दुढने लगे है, अथवा किसी 
ग्यक्ति के पास वैठकर वे अकारण प्रसन्नता या कुण्ठा कामविश या 
संतुध्टिका भवेग अनुभव करने लगेर्ह। कभी कही खाना खनि के बाद 
उनके विकारो में परिवर्तन होने लगता! ये सारे परिव पशम जगत 
कौ वाते दँ जिनको हमारी सेवेदनशक्ति ग्रहण कर लेती है मथवा ये भ्रव्रल 
होने पर वलात्‌ हमारी प्रहृतिषो प्रभावितकर देने! बाह्यप्रभावोसे 
अप्रभावित रहना भी एक सिदि है जेते भगस्त्य वातापी राक्षतको खाकर 
शरी अप्रभावित भी रहे ये किन्वु हमारे ऊस सामान्य व्थकितर को मादोतेटेड 
वाताथरण वना पानाओौरभी दुष्कर 1 ॥ 

शास्वो ने दसीलिए्‌ साधना के लिए अरण्य छव, श्मशान भौर श्यामा 
पीठका तिदय दिया है यर कुछ नदी तो देवालय मे वैदकर उपासना 
करम की व्पवत्या दीद रात्रिक माधा का उत्तम काल बताने के पी 
भी यही सारण है रिउस समथसं्ारमे तमोगुण ङी भावरक णमि 


ल्ट ~ 


जाती है, रजोगुण के चक्रवात शान्त हौ जति रहै, एसे सममे विचारे का 
श्रवाह्‌ अप्रभावित रहं सकना है 1 


मान्ति जप-ही-जपकी धेणीमे अता । सत्वरयाश्नव्य ध्वनि 
केसूप्रभेजो कु कहा जाता है उकषमे दो प्रकार की शक्ति दोतीदैपा 
महु कहँ कि दरस प्रकार के वाचनंमे पहला शवित का आधार ध्वनि 
धनिका अपनारूपभोर समतातौ होती ही है, इसलिए कोरईभीश्रव्ध 
ध्वनि अपने भ्रमाव क्षेत्र मे किसी-न-किसी प्रकार का दु्य अथवा अनुभूति- 
भत प्रभाव डालती ही है ) विसी कौ कराह या ग्वार, पीडाया नातक 
के भाव उत्पन्न करते ही हू हालाकि उनमे साथंक शब्द नही होते । नदौ 
काकल-कल श्रिते सुखकर नही लगता, मा उसी नदी का भीपण गज॑न 
किते भयातुर नही करता | ये ध्वनिकेहीप्रभावदै। 

पूलघ्वनिमे ही जचरहेसौ एवित होतीदै तो मानवीपदेह्‌ से ध्वनि 
होकर यह अत्यन्त मन्द रहने पर भी विलक्षण प्रभाव डालेमी हौ । कारण 
महु टै कि मानवीय भाषामे प्रयुक्त शब्दों कीञपनीलयहैभौरलयका 
संयोजन प्रकृति के सूक्ष्म स्तरको प्रभावित करता है । विश्वमे भाजतक 
भाविष्कृत विशिस्तं भरकर की रार~रागितिया ध्वनि के लय पक्ष पर 
आधारित । संस्ृतके छन्दोँका तो नामृकरण भी लय कै प्रतीको पर 
किया. गया है जेते शार्दूल विक्रीडितिया भुजंग प्रयात छन्द । शार्दूल 
विक्रीडितकाजयंहोताहैरेर की्रीड़यबीर भुजंग प्रपात सपं को गति 
का दयौन॒क है 1 आश्चयं होता है पियो को साधना जौर जन्तदृच्टि पर 
करि उन्होने लय संथोजन को व्यावहारिक भाषाक भतीकोः मे उपस्थित 
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करमै की सफन चेष्ट की! 

कोई यस्या ग्रस्त होकर भले हौ इसे न माने अन्यथा इममे कोई 
सन्देह नह कि भारत देवताओं की विहार स्यली ह भार संसृत देवतागौं 
कीधापा। देववाणौ कटने मे दोनो ह रहस्य शुषे हृए हँ जिते देवता 
मोलतेह अथवा जिसमें देवताभो को व्यक्त किया जा सकता है । विष्व 
की भन्य भापाभों में वहां के भौगोलिक वातावरण कृ प्रभावं पना 
अनिवायं होता है इसलिए जंगली, पहाडी, रेगिस्तानी, सागर के निकट 
वर्तीं प्रदेशों करी मूल भाषाभोमे प्रकृति के बाह्य आवरण का प्रभाव उन 
भापाओं शब्दावली, ध्वनि मौर सय पर पडना अस्वाभाविक नहींहै 
किन्तु भारत सन्तुलित प्रदे यहां शकृति की सारी ही विशेषता विद्यमान 
है । इसलिए यहा कौ भाषा मे सारे गुणो का अनुपाततिक भंयोजन होना 
भी अस्वाभाविक नही है। 

हम भारतवासी भाषा कौ उत्पत्ति संगीत से मानते हँ भौर बह संगीत 
भी सरस्वती की वीणा मौर शंकर को उमरूसे प्रस्फटित् हने वाला ! 
इसीलिए विश्व मे सस्छृत ही एेसी भ्राचीनतम भाषा है नो विसर्गे भीर 
अस्नुवार की भाषा है। भनुस्वार संगीत की प्रारभिक स्थिति है जहादर 
नेष्दका रूप धारण करती है । विज्ञान फी मान्यतामो भौर हमारी मान्य~ 
ताभ मेँ कौईं विशेष भन्तर नहु है । हां, चिन्तन भौर अनुसंधान म एक 
भौलिक भंतर भव्य है जिसके कारण भाज का समप्रविकाप्त जद्वादी 
विस्तार वने गया है भन्यथा नादमौर विन्दुकी त्रिया अ्रतितनिया को 
भ्रकरृति मे अति भूषष्म स्तरपर होने वाते विक्षौभ फो विज्ञान भी मानता 
है कितु उसके पास अपनी स्वतंध णन्दावली है भौर इर समने फी एषः 
निराली जदवादो विधिभी। 

मनुप्यङेत ध्वनि को श्रवण योग्य होने के पहेले कई स्तरो पर श्त 
होना पडता दै भौर यह्नंकार णं कौ परिसीमाते परे हते कः फारण 
केवल भनूमव मनक सीमालत्रमेमताटै, एच्िप क्षवे नही। एन 
कपनो को हम कानत तदो हेस्पमे मानते तो कोई तातिविक मापत्ति 
मही होनी चादिषु श्योकि जो शब्द कष्ठ मे भायात पाकर श्रष्यस्पमे 
स्यक्नं होगा वद नादित तोषो ही धृक है, हमारे मातिरिकः शरीरम ञ्ते 
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भ्रकरहोनेकेसरेकामहोहीचुकेर्है। 

मेरामपना विश्वास है करिः शब्द कौ यह स्थिति कर्णातीतदै मौर 
कर्णातीत ध्वनि तरगों की शक्ति से आज का विज्ञान परिचितरै। यह्‌ 
दूरौ चात है किः माज का विज्ञान इस प्र विश्वस नही कररहाधा 
उसके पास पेते उपकरण नही है जिनसे दन कृणतित तरगो को नाप सके 1 
िक्ञान फी इत मान्यता मे (कि मनुप्य के कण्ठ से कर्णातीत तर्गें उत्पन्न 
नही कौ जा सकती) सशोधन कौ गुंजाइश हो सक्ती है! 

अगमरये विज्ञानवादी कण्ठ से व्यक्त होने वाली ध्वनि के भूल उमंग 
तक भारतीय विधि से पटुच पाति तो कर्णातीत शब्द कौ सीमा से वाहर 
ही मनुष्य को नही रखते हमारे यहां कण्ठ से टकराये शब्द को वैवरी 
वृत्ति का विषय मानते ह ओौर वैखरी वृत्तिनितांत स्थल होती है । 

हम मंत्र के जप, जपने की विधि यौर उसके प्रभाव पर चिचार कर 
रदेथे। प्रारममे यह्‌ स्पष्ट किया जा चुका दै श्रचणयोग्य ध्वनि में स्तो 
फापाठकिया जाताहै, मन्त्रो का नही। मंत्र मनन से प्राप्त निष्कं, 
मंत्रौका सीधा सम्बन्ध मनसेहैमंत्रोको गुप्त रखने कौ मर्यादा है दस 
लिएवेजपेही जति । 

जपने मे हम लोग ठ हिला कर अपते हैँ इसे उपांशु जप कहते ह । 
उपाशु जप मध्यम श्रेणी का माना जाता दै इसमे शवित उतनी जल्दी मौर 
तीम्रे गति से उत्मनन नही हो पाती क्योकि हमारे माभ्यन्तरमे उत्पन्न दहो 
रहीध्वनि को मुह्‌ से निकलतरे के लिए वाघ्य कयां जाता उसमें वायु 
तत्त्व का संयोजन हो जाता है इसलिए वह स्थूल हो जाता है । 

मंद शब्द स्वरूप होता है मौर शब्दे आकाश तत्त्वका गुणहै, उसे 
ष्वास का सम्पकं देने पर वायुतत्तव का याधार मिल जता दहै । शन्दको 
` अपने रूपमे रखने के लिए यह्‌ आवश्यक है कि उत्ते मन्य तत्वों के स्पर्शे 
से मुक्तौ रा जाय मौर यह तभी संभव है जब हम मंत्र जपके समय 
आं का हलिना वंद करदें। 

प्रायः ओठ बन्द करके जप करने वाले श्वास के लेने या निकालने के 
समय मंत्र की शब्दावली को अनुभव करके यह्‌ मान लेते है कि मानसिक 
जप दहु र्हा है िन्तु य्‌ मानसिक जप नह है  सूषम दुथ्टि पते देखने पर 


.५ 


दमं स्पष्टज्ञान हो जायगा कि इस त्रियामे भी वायु तत्व कासंयोगहं 
रहा टै। = 

प्रायः एवासको कण्ठ मेँ टकरा कर हम कोनो को सपैदनभीत 
येनाकर हम उस टकराहट कौ लय कोही मगरो के अक्षरों के प मे समः 
लेते हैयह तो वसा ही हुआ जैत कोई व्यक्ति वांसुरी वजाना नही जानता 
मौर उसके सुरों कौ नियंत्रित करके राग निकालने कै बजाय जीभ या गतै 
से राप निकालने कीकोशिशकन्ता है। एेती अवस्था मेहमे कमक 
जेपका अभ्यास करना चाहिए । हमारे श्वास की हम चार स्थितियां 
करते है, पहलौ, श्वास को भीतर यैचना इते पूरक कते है । दुर 
भ्वासको फफ मे रोकना इसे कुम्भक कहते हु । तीसरी शवारा कौ बाहर 
निकालना इसे रेचक कहते हैँ । चौथी, प्वास न तेना {षवास को बाहर 
निकाल कर वापरसन वैचना) इसे वहि. कभक कहते है । बहिः कुंभके न 
उपयोभीहै,न सरल ही इसमें हमारे शरीरम प्राणवायु फी मात्रा बेहत 
करमदहौ जाती है इसलिए जल्दौ ही विककललता वढने लगती है । 

कुभककेसमयमंव्र के जप का अभ्यास करने से मानसिक जप सभव 
हो फाताहै षयोकि कुभककी अवस्यामे वायुका बाह्य व्यापार "बन्दहो 
जाता है मौर कण्ठ मे टकराहट की स्थिति नहीं होती इसलिए शब्द को 
भक्राणीप माधार स्पष्ट रूप से भिल जाता है । हालाकि तस्वों कौ सीमा 
के परेजाने परही शब्द का वास्तविक रूप भौर क्षेत्र मध्यमा पश्यन्ती 
वृत्तियों के स्तर पर मआभास्तित होता है मौर इस प्रकार किये जानेबले 
जपे दूसरे तत्वों की उपस्थिति क्षीण हौ जती है । 

फिर भी यह स्तर तत्त्वो की सीमाया प्रभाव से मुक्त नही है षक्ति 
इनसे आगे मूलाधार, स्वाधिष्ठान, अनाहत, आदि के चक्रों मे पूथिवो 
आदि तत्त्वो के प्रमाव सूम एव प्रवल रूगों में वियमान रहते हँ इसलिए 
अगलाद्वारभौरपार्‌ करना रहता है । 

चक्रंकेद्टारोको षार करना दहतं कुछ ठेमाही है जैसा योग मागें 
हारापस्माधि के द्वार पर पटवन दन्तु ङस मागे को पार करना मोक्ष 
काभियो अधवा मातम साक्नच्कार करे वलि न्परकतियो का लक्ष्यहोतादहै 
सांषारिक कार्यो (काम्य कर्मो) के लिए किए जानि वाले भनुष्ठानोमें जप 
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का बही स्तर पर्याप्त रहता है । तत्त्वो से शक्ति स्तर तक अथवा तत्त्वो 
भौर छव्ततिके स्तरो से तारतम्य वैढाने तक ही इन मंत्रौकी साधना की 
जाती है। णवत प्रकट होकर तत्त्वो मँ यथेच्छा परिवर्तेन कर दे यही 
हमारा प्रयोजन होता दै । 

प्रारंभे हम पूरक प्राणायाममें संत्रकाजप काअभ्यास करते! 
उसमें हमे आभास करने के विए्‌ शब्द के सिवाय किसी अन्य तन्मात्राका 
भाधार नही रहता इसक्निए यही मानसिक अप की वास्तविक आधार भूमि 
मौर थव्या है । हो सकता है, प्रारप्नमे हम एेसाजप नकर पायें कन्तु 
थोडा प्रयास करे पर संभव हो जाता दै । करता यह पड्ाहै कि कभक 
ह्वार स्तब्ध हृए्‌ देहु मे शविति स्तर फो उदीप्त करना पडता टै । शविति 
को हम जान-समन् नही पाते इसलिए उसे दच्याके रूपमे प्रयोग करना 
पड़ना है । हम वलात्‌ यह्‌ सोचते ह कि हमरे देहमें अभीष्ट मंन ध्वनित 
ह रा है । सौचने मे जितना आग्रह्‌ दोगा उतना ही स्पष्ट मंत्र का उच्चा. 
र्ण होगा भौर इरे हमे केवल आभासतिक रूप मे ही जानना पद्गा । धोद 
अभ्यासकेवादही मंत्र काजप हमे स्पष्ट सुनाई देने लगताहै भीर गनैः 
शनैः श्वास के साय इसका सम्बन्ध छूट जाता ६ ! श्वान के भने जाने का 
शान हमे नदी रहता क्योकि मन भव एक ही तत्वकेक्षेत्र मे सीभितहोने 
लगगयाहै। 

यह हमे निश्चय से मान नेना वादिएु कि सूक्ममे जो कछ भी होगा 
वहु मनके माघ्यमसेही होगा प्रङृति के मायामाय संसारतकः मनकी 
मतिहै, महामया के ूपको पह्चानने कैलिएभीमनहीर्तम्यार होता दहै 
पर उसकी एषा ओर दृच्छासे ही + भौत्तिक मिद्धियो के लिए किए जाः 
रह अनुष्ठान शबरि भौर गुणात्मकः स्तर से मागि नही जाते इसलिए हमे 
शवित कै प्रकट होने की क्षमता क्रि वा भूमिका उत्पन्न होने देनी दै जिससे 
गूणत्मवः रूप शरवत के माध्यम से तत्तव स्तर पर आ जाय स्मरण रपम 
चाहिए मारण-मोहन-वशीकरण जसे कमं गुणो की ही लीला है भनिप स्वल 
मे हेम तत्त्वो कीब्ात मानतेतेह। ॥ 

धस विधिसेजप करने पर्‌ हम कतरह के अनुभव होति ह| कभी 
हमे एेमा प्रतीत होता है जे हमारे भीतर कोई दसरा अस्तित्व ह वहु मेष 
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आाक्नाकारी भी दै 1 माज्ञाकारी याचक की तरट्‌ विषयान्तर से लौटकर अग 
जाता है । सीता दसके लिए फदती दै-- 
4 “अभ्यासेन तु कौन्तेय वंराग्यण च गृष्टते” 
मनको एकाग्र केके लिएदोहीसार्गर्हु-अभ्यात भीर वैरस्य । 
वैरग्यं की नात्त हुम नही रते, हमे मभ्यास कैः माध्यम को मपनाना दै। 
मन को धौरे-धीरे इसके लिए तय्यार्‌ करना ह विः यह्‌ मंत्र जपमेरमने 
लगे! 
यहां प्रन यह्‌ उठता है कि मन जब अन्य विषयों मे चला जाता हतो 
भेव्रकाजपहोतादहैकिनहौ ? इसके उत्तरम हमारायह माननाटै कि 
{जपतो हो रहा दै किन्तु उसका फल मिलने क्रिया एव्ति के कूप भे प्रकट 
होने वैली यतिनहीहि। 
जपहोरहाहैया होता रहता दै--इस तथ्य फो समह्लने के लिए हम 
उष्प्रक्रियाकौ समक्त जो शब्द केः उत्मन होने मे हमारे आम्यान्तर 
शरीरम हुभआाकरती है। जैसे टो हम इच्छा करते है--हमारे मस्तिष्क 
(मस्नार चक्र) मे एक प्रकार का विक्षोभ होता है मौर वह विक्ोभ तर- 
गायित अवस्था मे नीचे क शरीर मे भाकर धट्‌ फमलो मे आन्दोलन उत्पन 
करता है यी आन्दोलन कफष्ठमे टकरा कर भाषा फा रूप ग्रहण करते है । 
जबहमेकोर्हभी म्॑र मादह्ोजातारहै तो इसका अथं यह हौतादै 
कि हमारे देह मे स्थित कमलो का कम्पन धर्मिकसूप में होमे लगता दै । 
दस हम बीणा के उदाहरण से समज्ञ सक्ते ह मान लिया हमारे पास वीणा 
है भौर हम उसे बजाना चाहते है । बजाने की इच्छा फे सायदही हमारे 
हाय सक्रिय दो जाते दै भौर पयेच्छाराग को क्रमवब्द्धरूप से तासोपरर 
इकारने लगते 1 
स्मरण करनेमेकी बात यह है किहमारेशरीर में स्थित कमलो 
(कमलं के दलों क भनुसार) भिन्त-भिन्ते अक्षर स्यित्त रहते ह अर्धात्‌ 
उनको स्पन्दते होने पर ही वे अक्षर व्यक्त होतेह । किसी भीमेन के 
जपने पर उनभे ्रमबद्ध स्पन्दन शुरू हो जाता है यौर वह्‌ तव तकः चलत्ता 
रहता है जब तक हम उसे रोकते नह एसा नदी होता तो किसी स्तोत्र पाठ 
भं वह्‌ स्थिति नही आती जय मुंह से उका सही उच्चारण होता जा ररा दै 
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भौर मने से हम अन्यत्र विचरण करतै'रहुतै ई 1 

भागय यह्‌ कि हमारा मन कर्ता नही है, वह्‌ इस प्रकार के स्पन्दन 
कौ परेस्ति वही करता वल्कि उनको महदरूस करता दै स्रिय सक्षीकेस्प 
मे भोगताहै। मन को चेतन के अवतार कौभमि कहा जाता है। हके 
जुडनेपर ही हमारी वेष्टाये सार्थक होती है । सकल्प-विकल्प अथवा 
कामनाभो का घटाटोप चुनना मन का ही चमत्कार है। 

यादहो जाने पर मनका सम्बंध हट जत्ताहै। यों भीक्हाजा 
सकता है कि कायंपालिका का प्रमुद पदाधिकारी मन होवा है भौर उसकी 
उपस्विति ही किसी भी कायं के परिणाम को सार्थक वनातीहै। हमारे 
आन्तरिक शरीर मेष्वनितहो रहै मन्त्र काफल मनके माध्यमसेही 
भिलना है इसलिये मन का उसमे जु स्ट्ना आवश्यक है अन्यथा फल नहीं 
भिेमा ! एल भयवा परिणाम मिलने की सारी तयारी पूर्णंहौजानि“ 
पर भी यदिसका उसके साय नही रहादहैततो अवरोध खडेहो जामेगे 5 
मत प्रर मते दुष्‌ मच (कामण मल) नही उतरेगेतो शक्ति का प्रादुभवि. 
कै होगा ! 

करई लोग साधनां करते समय विक्षिप्त केवल दइसीलिये हो जति ह कि 
शिति के स्लोत को वाह्य जगत्‌ मै इच्छित दिशा ओौर मात्रामे काम कल 
के लिय ग्रहण करके छटोडने वाला (दरा्फामेर) मन उतना समथ मौर सवे- 
दन शील नदरी हा । असफल इसलिये होते ह किमन पर छामा हुमा 
मैल स्ाफनही हभ जते किसी मशीनें कचराया करट जम जानक 
कारण बह घल नही पातौ । साराशकेरूपम हम यह मान सक्तेर्हैकि 
मन को शित का आघात सहन करने के लिय तैग्यारहोनेकी एक तंह 
विः वह मन्त्रके जपस्ते एकरूपहो। आआथुकेद मे षहलषुटौ ओर शतपुटी' 
भस्म बनाना दस्त मिलती जुलती ही प्रकिया है । 

प्रयोजने विद्ये के लिये कयि जा रहे अनुष्ठान मेभीमनको नि्भ॑त 
करना पडता है किन्तु उसमे अन्य प्रकार के मलों के रहते हए भी काम चन 
सकता है जपे किसी धड़ का अलामं मौर पैण्डूलम दोनो खरावहोनेया 
उतार देने केर्वाद भी चलती रहती है। स्जोगुणी तमोगुण जीर एक 
मश म सत्वगुण प्रयोजनो के तिये जो परौतिक नङ्यपरक भनुष्ठान कयि 
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जति दह उनमें मनका सम्पूणं ख्यते निर्मल होना आवश्यक नही होता, 
सागर मन्व. भ्रयोमो मे तो सव कुछ होते हए भौ काम हो जाता है किन्तु 
मासम-साक्षात्कार कर्ने के लिये जो साधना करते हँ उसमे मन को निर्मल 
म निर्मलतर मौर निर्मलतम करना पड़ता है क्योकि उसमे थोडा-साभी 
कचरा या गन्दगी वहूत मधिक हो जाती है। हमे सारी देनदारियां पूरी 
करनी होती ह, एकर्षे का ऋण भी ऋण रह जाता दै । 
` अनुभव मेँ जिन्हे हेम कटपना बहते है वे सत्व, रज भौर तमोगुणौं 
क मभिव्यमितयां ह जिनको मन ग्रहण कर लेता ह । कत्पना्ये तरमोके 
" या अनुभूति के रूप मे प्रचलित होती ह इनको.जव भाषा का हप मिलता 
हैत्तोयेस्थूल हो जाती हैमौर कण्ठ में माते भति तो अत्यन्त स्थूनहो 
जाती! मन प्रेरित भी होता दै भौर प्रेरित भी कररता है! गुणात्मक 
जगत्‌ का वह्‌ मटाधीण भी है मौर सेवक भी । 
मन्त्र जपे लिये हमारा जव सुपुम्णां स्वर चल रहा होता है तव 
अनुकूल समय रहता है सुपुम्णा स्वर नासिका के दोनों द्रौ मे स्मान रूप 
सेष्वाप॒केभाने को कहते रै 1 यद्यपि स्वरों पर विचार करना स्वर शास्त्र 
काकायं दह तदपि मनकी एकाग्रता सुपुम्णा स्वर कै चलने पर सरल रहती 
६ । श्वास को जप का भघार बनाने को बात हम नही कहते किम्बु उसे 
भूमिक बनाने मेँ सुविधा रहती{है } सुपुम्णा स्वर के चलने पर भन्य तत्वों 
मे मन्दता मौर धाकाणमें प्रवरता भा जातीहै। हम शब्द केशू्पमें 
आकाश तत्व की ही उपासना करते हं मौर माकाश को सत्वगुणं का जाधार 
बतलाया गया है। 
वास्तवमे यह विषय प्रायोगिक है, इसे कोरे सिद्धान्तके स्पे 
समक्नने मे कोई लाभ नही होने का 1 शब्दो के संयोजन, उदाहरण भौर 
युक्तयो से इस विषय का ममं नही समज्ञा जा सकता, इसे केवल प्रायोगिक 
शपे करनेपरदही जानाजा सकता है । उपर हम जिन स्थितियोंका 
परिचय प्राप्त कर माये हँ वे हमारे लिए सहायता गौर मार्ग दशंन करे 
चातते बिन्दु हं जिनका उपयोग मानसिक जगत्‌ मं जने पर हो सकता है । 
“ इस स्तर पर क्रि गये जप से रजोगूणी सिदधियां शीघ्र भिल जाती 
ह । पृथ्वी, जल ओर तैजसं तत्तव का स्थूल प्रभावकमहौ कर वायु तत्त्व 
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फी प्रवलता होती ह वायु की सूक्ष्म सक्ति प्रकट होमे यती है! काम्य 
कर्म करन बाते करवा किस विशेप ल्य से प्रेरित हकर भनुष्टान कं 
वाचे पना कायं सम्पन्न होत पर यहां से वापसहो तेते है किन्तु जोलौग 
सत्व गुण कौ उक्ृष्ट अवस्था प्रप्त करना चाहृते हँ वे इस केद््ीफरण का 
साभज्ठा कर भागे वठतेर। कईवार यही कैन््रीकरण उनको मनाया 
भावसेञगिकीभूमिकामेलेजाताहै1 

मानक्षिक जप का यह सूक्ष्म होता हआ खूप बाहर मे फते तत्त्वो का 
हमरि भीतर फिर से साक्षा्कार कराता है ) किसी सद्गुरु की एषा भौर 
सन्मिध्य हमे सुलभ रहता है तो हमारी साधना निर्वा सूप से चलती रहती 
है मन्यथा ह्म कल्पित भय से पीडित होकर धवरा जाते ह मौर उस समय 
के अनुभवो से साहस खो देते है । भयभीत होने की स्थिति तभी भाती है 
जव हम परिपक्व नही होते, ये प्रती तिया भय जनक अवश्य हो सकती 
पर इनसे कोई भहित नही हो सकता बशते साधक के पसि विष्वासका 
चल हो भौर बह अविचल-अश्रान्त भाव से अपना कायं करता रहै । शक्रिि 
का जागरण होने से पहते व्यक्तिमे पात्रता होनी भावश्यक है गौर प्रत्येक 
मई अवस्या कौ प्राप्त को प्राप्त करने वाले संक्रमणं काल में अनेक श्रकार 
करी आशकाये मौर जोधिम रहते ही है इसलिये किसी के भागँ दशंनमे 
अथवा अपने स्वयं के साहस, संकल्प भौर शुद्ध प्रयास के सहारे कायै करने 
परर भी संकरामक परिर्थितियो से सरलता से उवरा जा सकता है । 

यहु आशयनही है किं इस सन्धि कार्ल को पार कर अस्रभय होने वाली 
जसावधानी से वहत वड! यहित नही हो सकता, हौ सकता दै पर उसके 
लिमे हम, हमारी भस्वस्थता मौर साहसहौीनता ही जिम्मेदार है । भल मे 
यह्‌ चैतन सत्ता के क्रिया कलाप हँ, इनका कोई एक सिद्धान्ते नही हमा 
करता, एक ही तथ्य अनेक रूपो मे हमे भासित हो सकता दहै । जैसे चन्द्रमा 
को हम निशाकर भी कट्‌ देते ई वयोकि यह रात क्रिया करता है, मृग 
खान भी कहते ह क्योकि दसमे हरिण जत्रा धव्वा दिखाई देता ह, मौर 
हिमकर भी कह लेते ह बयोकि इसकी करिरणीं मे वफ जगी एीतलता रहती 
रसे ही दरसरे नार्मौ का अनुद्रुत जन्य गाधार है। चन्द्रमा एकदहीहैषर 
उते महमुस करने के भायाम भिन्न हो जाते हँ ठोक उसी तरह साधना करते 
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समय शक्त का प्रकटीकरण होगा किन्तु उत्त सवस्या को प्राप्त करते समय 
हमारी मान्तिकता कमा र्हैगी--इस संवेध मेँ कोई दृढ य सुनिश्चित 
वात नही कही जा सकी । विज्ञान चन्द्रमा. को केवल चन्द्रमा कहा, 
कार्बन को का्वेन यौर जमोनिया को केवल अमोनिया कहेगा क्योकि वह 
जट है भौर इस एक सुनिश्चित भायाम वाले संवोधन से ही उसका काम 
होना है पर भारतीय ज्ञान चेतनावादी है गौर वह पदां के वाहे भावरण 
एवं क्रिया कलाप पर भाश्रित नही रहता इसलिये वहु उसे सव तरफसे 
सव तश से देवता है गौर अपने अनुभव जनित निषप्कर्पो को चोपित कर ` 
देता है1 साधना करने से पटले इन अनेक विध भयामों का ज्ञानजिसे 
-होता दै वह्‌ विचित्र अनुभ से भयभीत नही होता भौर वही पिद्धिका 
"अधिकारी बनता है। 
हम शेर मे भयभीत रहते है, हाथो हमें आक्रामक लगता दै, उसमे 
साक्षात्कार करना तो दूर उसके नाम मात्रसे हम डर जाते है । कुछ लोग 
इनका शिकार करने जति ह मौर शिकार मेउसे मार लति हैया लुद 
शिकारहो जति है । इनके लिये दरिन्दे गौर घूलार जसे शब्द हमें मिलते 
है क्योकि दरते अधिक हमारी संवेदना जाना ही नही चाहती । उसी 
दर्द का एक शूप मौर होता है मौर वही उसका वास्तविक रूप है जिसे 
देखने के सिये हमारी दृष्टि भय मुक्त या किसी भी पूरवाप्रह॒ से रहिते होनी 
चाषिए । माना वह प्राणी नैसगिक रूप से हिसक दै पर उसकी हिताकी 
भी एक रेज है । हमारे यदि इतनी क्षमता नही है कि हम उसकी 
हिसकता कषे अषटूते रह्‌ सके या उसकी हिसक वृत्ति फो प्रक्ट ही नही होने 
दे मथवा हुम सुरक्षित होकर उसको देव सके तो उसका सम्मोहक सौन्दयं , 
देखने फा आनन्द हेम ले सकंगे 1 
मंत्र काभी यही स्वभाव है संसारकीसौमामे माने वालेमारण 

मोहन जैमे षट्‌ कर्मा की वही स्विति दै जो हमारे जीवन मे शेर, हस, मोर 
आदि प्राणियोकी है \ दस माकर्षण का प्रतीकदै, शेर मारणकाओौर 

मोर्‌ रक्षण का प्रतीक दै। एन प्रतीको के मान्त्रिक स्वरूपम एक प्रकारः 

कौ नैमित्तिक शवित पुंजोभूत होकर प्रकट होती है जमी सप्तशती के प्रथम 

चरि मे देवामो की आते प्राना पर घक्ति बाविभूत दोतीहै।जो 
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सौग सांसारिक व्यामोहं मौर आकरा से ऊपर उठ चुकैरहुया मिरतह 
चुके है उनके लिये ये प्रतीक मौर इनके शाल्दिक कलेवर खूप मतर वातत 
वे धिलौने मावर रह जाते है । बे शक्तिको इतनेष्ठोटे रूप में देखना 
नही चाहते । 

मनमेक्रियाहै भौर यनुष्रूतिहै। शक्ति का अवतार मानिकं सतः 
प्रर ही पदले होगा कयीं करि तत्तवात्मक जगत्‌ से भागे शकितिमय जयत्‌ का 
प्रारंभहयेता है मौर हमारे शरीर मे शक्तिमय जगत्‌ का सूचक या निर्वा 
हक मन है सलिए मन के प्रसार को नियन्तित करफे उसकी शहृज शक्न 
को आन्तरिक यात्राके लिए प्रयोग करना पता है । जितत प्रकार योग 
यह्‌ कहता है कि इन्दियो ओर उनके अधिष्ठाता मनं को नियन्विते कफे 
यट्‌ चक्र भेदन की क्रिया सम्पन्न करनी होती है यहां भी वही क्रियाकरनी 
पड़ती है । यहां माध्यम शद रहता है, योग मे प्राण हौताह। 

मन की वेष्टाओं को नियत्रित करके जप करम पर हमारे वाह्य अंगो 
मै स्थिरता भा जाती है किन्तु मन्त.करण मे हलचल बढ़ जाती है. षो 
समथ फे प्रयास के पश्चात जये अन्तःकरण मे शान्ति एवं स्वस्यता होने 
तमती है तो ये तत्वे फिर अपने अनुभूति यम्य भौर तन्मत्रागत स्पे 
उपस्थित होते हँ । इसमे यह्‌ मावश्यकर मही कि पहते पृथ्वी तत्व ही प्रकट 
हो ओर फिर जल, तेज, वायु, माकाश । एसा क्रम निर्वाह अतिवा्ं नही 
होता । कभी-कभी किसी तत्व का स्तरहम उष्ठाल करपार कर जातिर्ह 
याकभी किसी तत्वके क्षेत्र कौपारकरते समय हमे एके प्रकारकौी 
शून्यता आ जाती है या कभी हमारे पर्यावरण मे किसी तत्व की 
अध्यन्तं मन्दता हो भौर उसका अनुभव ही नही हो । ठेसी.विकिघ स्थिनियां 
भती अवश्य ह फिरभी वायु भौर भाकाश तत्व की प्रखर भवभूति आव 
श्यक खूपसेहोतीही दहै) 

पृथ्वी तत्व की तन्मात्रा गंध होती है । ज करते समय हमारी इन्धियौ 
निप्किय ही स्दती ह मृत नही होती मौर मन भी सक्रिय रहता है दसत्तिए 
एकाग्र जपे हमें कभी किसी अज्ञात गंध का या कदम्ब कस्तूरीथादि 
की मदिर मंध का यनुभव होमे चगरताहै जब करि हमरि यास्त पात द्प्र 
प्रकारकी द काकोई भाधार भूत कारण नहीं दहता । भपवाद स्वरूप 
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कभी-कभौ दुगंध का भो अनुभव हो सकता है जो इस वात का सूचक वनता 
हैकरिहमारी विधिमे, मन कौ मनजानी सतह मेया हमारे भाचरणमे 
श्हीन कहौ कोई कालुप्य रह गया है । रेस स्थिति मे हमे उसे णुदध करने 
कै सिए प्रयास करना चाहिए, निराश नही होना चाहिए । 
जलु तत्त्व की प्रतीति में ठण्ड लगना पानी की धारा का-सा एहसास 
दोग, शरीर में वह्‌ रह रक्त का सन्नाटा महसूस होना जसी प्रतीतियां 
सती है। शरीरके किसी अंगम, भूमध्यमे या वातावरण में तीर प्रकाश 
फामामास्न होना तेजस्व का स्तर दै। यह प्रकाश चन्द्रमा जैसा शीतल 
किन्तु भूय के प्रकाश से अत्यधिक रूप से तीन्र होतः है । 
दन तत्वौ भे च्वौ शुद्ध तमोगुणी भरकृति है । शेय जल भौर तेज भिश्च 
तिके ह । इससे भे वायु तत्व माता है जो विरल भणु सगठन एवं 
गति धिता के कारण भल्यन्त शविताली है । तत्वों के तन्मात्रा गत रूम 
भे विशेय बन्तर नही रहता किन्तु उनके बाह्य रूपाकार को देते हृए वागु 
शिति का आवेश अधिक प्रकट एवं प्रवर खूपमें हुआ करता है क्योकि 
यदे त्व माया स्ते भगे बाजत स्तर (शक्ति स्तर) के निकट रहता है दूसरी 
भाति यह दै कि वायु गसीय अवस्था है सौर उसमे फंलने की सवसे ज्यादा 
कषसता है । मानसिक बेन्द्रौकरण की प्रक्रिया मेँ वायु तत्व का अनुभव पुछ 
अधिक विलक्षण रूप मे हमा करता है । कभी एेसा लगता है जैसे हवाके 
तेन जके तम रटे है या हल्के कोके लग रहे है अथवा हम एक से चक मे 
$पभये है जिसमें केवल गति है। हमे इस तरह भाभाष होता है जैसे 
हमा स्ारा.शरोर हित रहा दै किन्तु रेसा बाहरसे नही होता । हमारी 
चेतना अन्तर्मुधी होकर आन्तरिक क्रियाओं का अनुभव करने लगती दहै 
इसलिए पेमा तीव्र जनुभव होता है । साधना काल मे होने वाति विविध 
माभस भरी इस भरेणी मे जापा करते ह । हमारी पूवं निश्चित अवधारणा 
भौर मन्न से वनने वाली रेवा मणितीय आति जव शक्ति के अर्पण से 
भूम दोतीरै। तो हेम अनेक तरह ॐ मनुभवो, आभासो भौर प्रतीतिरयो 
गुजरते है । इन आभासो क केवल. हमारे से, हमार जन्तश्चेतना से 
४२ रदत ट। इसलिए वे केवल हमारे यनुभव मे मातत है, इनको कोई 
ईरा देखना चाहे तौ देख सकता । 


` ९१ 


वागुस्तर से भागे वदने प्रर ्ाकाश तत्व का स्तर बाता है दत स्थि 
को प्राप्तं करने प्रर व्यक्ति का अन्तर्वाह्य परिर्वा्तति हो जातादै हमर 
व्यवहार इतना सात्विक हो जाताह कि फिसीभौ प्रकारके कुप, र 
अभीर स्वार्थी भाव का स्पशं तक नही हो परता। राजी भीर ताम 
वृत्तियों का भवेशभ्भौर करण्डे क्षीण हो जाती है । हमारे देह मे विद्यमान 
पाशविक प्रन्विथौ का स्वाभाविके भेदन ही जाता टै। सत्वरगुणका 
नैसर्धिक हत्कापन हमे आनन्द के सागर मे बोरे रहता है । यह षत्व की 
शुद्ध अवस्था दती है ८ जायति याकंय हमारे तिश निरानन्द हो ज 
है । हमारा दैन्य स्वतः लुप्त हो जाता है । याश्चये को वातत यह्‌ फि हमरे 
दैनिक जीवन मे अनेक चमत्कारिक घटनाय घटने तगतौ ह, हमरे मरे 
स्वामित्व की भवना का उदयदहोजाताहै। देते समयमेमांकीटृपाका 
स्मरण रहना ही चादिए अन्यथा भन फिर वाहर खितक अति हैभौरमो 
शवित पराप्त हुई थी उसी के विलक्षण अनुभवो मे खो जाताहै । मागेकी 
मति स्क जाती है मौर मजित बहुमूल्य सम्पदा का उपभोग करैमेहम 
भूल जतेिदहै। 

पहले की भवस्या मे माये सत्व गुण के स्तरमे केवल सत्व या मीर 
दमे विशुद्ध सत्व है । यह कहने कौ मावश्यकता नही की इस मवस्था मेँ 
तम की आआवरकता मौर रज दी चचततः क्षीण हो जाती है दस अन्तरमुखता 
मे व्यवितिवीणाकी क्षंकार, वेणु का सुमधुर समीत्त या गंगा के मनोहर 
कत-कल की ध्वनि मुनाई देने तती है ५ प्रवं ॐ आभास मे जहां शब्दकी 
ध्वनिधौरश्रोताकेल्पमे होने बाला दुहरा आभास एक स्पा जाता 
है ग्यवित स्वय भंत्रमयहो जाताह। . 

यह्‌ उदित्त भत्रस्या धूर्वंजन्म के संस्कारोमाकी कृपा, प्यवितवेः स्वय 
क्षे एक निष्ठ प्रयत्नो या गुरु की दया दृष्टि सेप्राप्तहो जाती है। भाग्य 
से पटह स्थिति प्राप्त हो जाय तोव्यक्तिको सांसारिक अकर्षंणो तेहोने 
वासी सहज विरक्ति मे रम जाना चाहिए ) याकस्मिक स्पे मिलने बति 
इस आमर्द को स्थायी वनाने के लिए समिति भाव सेजप करना वार्हिए, 
दसी विन्दु से आगे चलने परप्रृष्ट सत्व सौर परम सत्व की भूमिकार्ये 
्राप्त होगी तथा सदाधिव व परम श्चिव काख्प दर्णन होगा । इससे मागि 
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के मनुभव न्दो के आवरण में समा नही पाते, केवल महसूस ही कि जा 
सक्ते है । 8 


सामान्य सावधानियां 


तेतरमे जहां कहौ भी किसी गौपधि को स्वयं लाने फा विधान है वहां 
स्पे पटने दिन संध्या के समय निमंत्रण देकर आना चाहिए । निमंत्रणदेने 
से पहले भगवान्‌ शंकर का पूजन करके वृक्ष के पास जा कर भपनी भाषा 
म प्रायेन करे-- 

"है अमूत पृ्रि ! भँ अपने प्रयोजन के लिए कल आपको लेकर 
जाऊंगा, भगवान्‌ शंकर कौ आज्ञा से आपमेरे कल्याण एवं मनो कामना 
एति के निमित्त अपने सम्पूरणं वलवीयं युवत होकर चलें +“ 

जित दिन लाये उस दिन भी भगवान्‌ शंकर का पूजन करके भयवा 
उस्र मौपधि के (वृक्ष के) पास जाकर शंकर का स्मरण करके उत्तराभिमूष 
होकर प्रणाम कर ले फिर उस वृक्ष के पास जाकर जड भे प्रणाम करके 
"वेतालाश्चै पिशाचाश्च राक्षसाश्च सरीसृपाः 
अपसपंन्तु ते स्वे वृक्षा दस्मात्‌ शिवाज्ञया 
यहे पृ कर एक ताली वजादे) 
" उष भौपधिके वृक्ष कौ जड मे हाय नोड़ कर-- 
> “नमस्तेऽमृत संभूते बलवीयं विवधिनो, 
बल भायुश्य मे देहि पापान्मे षाहि दूरतः” 
यह्‌ कहे फिर उसे खोदते समय-- 
येन त्वां खनते ब्रह्मा येन त्वां खनते भृगुः, 
येन हीन्द्रो वणो येन त्वामप चक्रमे । 
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तेनाह पनविष्याभ्नि मंत पूतेन वारिणा, 
मा कते मा निपतिते माते तेजोन्यया भवेत्‌ #॥ 
अत्रैव तिष्ठ कल्याणि मम कार्वंकारी भव 
मम कार्ये छृते सिद्धे ततः स्वग गमिप्यति 
खोदनेके बाद जड़तोडने काकामहोतो 
मोम्‌ ही रध्य फट्‌ स्वाहा 
इस मंत्र से जड़ को तोड सेना चाहिए । 
विभिन्न प्रयोजनो के लिए वृधो के पाच अंग-फल, जड़, छाल, एत, 
पत्ते लिए जते है । जिन वृक्षो के फूल या फल अभीष्टे क्तु मे नही मिल 
सकते उनकी ये चीजे फलने या एूलने वाले मौसममे दिन केयारात्निके 
उस प्रहर मे लेना चाहिए जिस समय्‌ वह चछपु रहा करती है । स्मरण रहै 
दिनं रातके चौवीसषष्टोमे भौष्टः ऋतुये वरत जाती जते ब्रह्म 
मृहूर्ते मे शान्ति मौर षष्टि कमं करने के उपयुक्त हेमन्त ऋतु, मध्या 
भे ग्रीष्म, तीसरे प्रहरमें वर्णा, दोहर से पहने सूर्योदय से तीन षष्टे तक. 
वसन्त, मर्धं रात्निमे णरद्‌ ओर रात कै पठते संध्या समय तिशिर च्छु 
रहा फरती है। 
प्रत्येक वृक्ष अपने कालमें बोरवर्पाकाल में रादा बलयानू रहति ई 
अर्थात्‌ दस काल मे वृक्षो मे पूणं प्रभाव रहा करता है । 
तांननिक प्रयोगोमे कामल्तिएजाने वाते वृशौंके संबंध मेकहा ग्या 
है कि एकान्त मे भौर जंगल में उगे वृक्ष भपना धूराफन देते, दीम 
यली जमीनमे उगै, रस्ति मे उगै, देवता के ्न्दिर, एमणान भौर दशर 
वेमे नीभेगे हुए सामान्म भाङारमेकम या अधिक भाकाद यानि, 
जलने के वये ए, विना मौमम के उगे, कीटो से खाये वृक्ष निष्फस रहने 


हष 

बुनो फे विभिन्न अंग लेनेके निष्‌ दद्‌ तु मे टल, दैमन्त च्छु 
म जट भभवासूयं जय कन्यासे दृरिचिक तक की राशिर्योमे रै 
(सामान्यतया यद्‌ समय २२ अगस्तरसे २० दिमन्बरनक ग्ह्नादै) पूष 
ओर प्ते यमरन्नचःनुमे, (१६ फरवरी मे १८ यप्रैल तकः) तया षत 
ग्रीष्म मे (१६ यप्रैन मे २० जून तकः) तेने घाष्िए। तिनि 
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विार--मित्यनाय के अनुसार--वशीकरग--७ को, आकषेण ३, १३ 
मो, उच्चाटनं २,६को, स्तंभन ४,१४, अमावस को, सम्मोहन, ८, १६. 
को मौर मारण ११, १२ को करना चादिएु ! वार विचार--लक्मी 
साधना शुक्र को, वशीकरण शमिवार को, मारण रमिवार को, 
उच्चादुनःवुधवार को; विदपरण मंगलवार को करना चाहिए । 
नक्षत विर -स्तेमर्न, सम्मोहन गौर वशीकरण--उत्तरा-पाठ 
उत्तराभाद्रपद, अश्लेपा, भूल शतभिपा नक्षत्रों मे, विद्वेषण व उच्चाटन 
मरवनी, भरणी भारी, धनिष्ठा, श्र वण, मघा, विशावा, छतिका, रेवती, 
पूर्वा फाल्गुनी, स्वाति, हस्त, चित्रा, उत्तरा फाल्गुनी, पुनर्वसु, पुष्प नक्षघ्रों 
मेक्रिमाजाय। 
` दिका विचार--वशौकरण, सम्मोहन गौर आकर्षण कमं मे उत्तर 
या पूवं दिशा, मारण, विद्वेषण, स्तंमन कमं मे दक्षिण दिशा, मुसत्मानी 
मन्धो एवं लक्ष्म भाप्ति के लिए किये जाने वाले प्रयोगो मे पर्विम दिशा 
वा शान्ति पुष्टिके कर्मोमे उत्तर दिशा की मर मुख करके बैठना 
चाहिए । 
भाला-मालामे १०८ मनकों की गिनती होती है सुमे इनसे 
भलावा रहताहै, एक सौ आठकीन हो तो चौवन या सत्तार्ईष मन्कौकी 
भौहोस्कतीहै क्िन्तुपूरौ माला एकसौआढठकी ही मानी जायेगी । 
एकबारमालाको फिराने के वाद सुमे को भ।वो व ललाट टुभाकर 
उलट दिया कर्ते ह । वन्यया अगली माला उलटी हो जाती है1 
षद्राक्ष को.माला परम पविन्र मोनी जाती है, यही एक माला देसी ह 
ज हमेषा,गसे मे पहना जा सकता है । इससे सभी कर्म किये जा सक्ते 
है । वैष्णवी प्रयो भे तुलसी की माला ग्राह्य रहनी है, तांधिको मे कमल 
गद्दे (सदमी प्रयोगो मे) लाभ चन्दन को माला प्रयुक्त होती है 1 गणपति 
कैययोग सें मृगे की, सरस्वती फी उपासना में स्फटिक की, स्तंभन भे 
रस्ये की माला प्रुत होती है । भयोयानुसार माला के मनको मौर 
परेन सू को मलग व्यवस्था होती है 1 


1 ~ ४ 


साधना की विधि 


भ्रत्य मत्रया स्तोघ्रकोसिद्ध करनेके लिए सातं आवश्यक वात 
होती है । संकल्प, विनियोग, "न्यास, पूजा, हवन, त्षण, क्षमा वाचना । 

संकल्प--सस्ृत मे ही किया जाता है जसा इस शब्द -से प्रकटदै 
किसी भी कायं फी करने फे लिए दृढ नियम जौ लिया जाता है उसे संकल्प 
कहते ह । संकल्प में हुम व्यक्ति का सारा विवरण मरौर किये जाने वाते 
कायं का कीर्तन करते है जिसमें भ्यक्ति अपने द्वारा कार्यं करने कै स्थानें 
कः भौगोलिक पर््विप देते हृएु समप का तिधि, चार, नक्षत्र, चन्र, सू 
भादि की स्थिति वतति हए उतल्तेख करता है फिर अपने गोधर, पिता का 
नाम, स्वयं का नाम लेकर उस कार्यं को वहु कहता है जिसके लिए वहे 
अनुष्ठान करता है फिर वह्‌ कहता है करिष्ये-कष्गा । 

विनिगोग जमा इस शन्द मे प्रतीत्त होता है उसौ कै अनुसार 
अवश्यक वातौ का वर्णन करते हुए हम विनियोजन इर््वस््मैट करते है 
यहभी संस्कृत भापामेदही वोला जाता है । सक्त्य मे हमने कर्ता भौर 
स्यान का पस्चियं दिया या विनियोग में हुम मत्र कापर विवस्णदेतेहै) 
मंत्रे पूरे विवरणमें मंवका ऋषि, छन्द, देवता, वीज, आर श्तिका 
कीर्तन करते है फिर यह कटते ह कि इस मंत्र या स्तो के इतने जयाः 
पाठ.कसूा । 

श्वाथर मों मे सकत्प, षिनिपोग जैसी व्यवस्या्ये नही र्हा फरती । 
पौराणिकं आर तातरिकमेत्र भी कर्ददेते ह जिनका विनिषेगादि नही 
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हिता । 

न्यास्रतीन तहका होताहै। पहला न्यस्त ऋष्यादि का होतादै 
जिसमे पि का नाम लेकर शिरको, छन्द का नाम लेकर मुदमे, (मत्र 
कानाम) मंवरकफे देवता कानाम लेकर हदय में बीज भौर शिति अगर. 
तदो तो इनत गुह्य एवं नाभि या पैरो मे, विनियोगे सारे शरीरम 
हाप ही अंगुलियों से स्पशं किया जाता है! न्यासके जरिये हम हमारे 
चेतना वेन्द्र को प्रस्फुरित आन्दोलित करते ह 1 न्यास के करने से साघक 
मेप्रमयहोजाताहै। 

पुजा मानसिक भौर सोपकरण होती है । मानसी पूजा्मेय,र, ल, 
चेह इन पाच बीज मंत्रोंको बोल कर पच तत्त्वोके प्रतीक पंचोपचारसे 
पूजा की जाती है । पचोपचार मे धृष, दीप, पष्प, नैवे, गंध अते ह । 
इसमे मधिकं पोडशोपचार ओर इससे ज्यादा द्वाध्रिशदुपचार से भी पूजन 
करने का विधान है । जितने ज्यादा उपचार होगे उतनी ही भधिक सामग्री 
मावश्यक रहती है 1 

हवन पूजा के वाद हवन किया जाता है । पूजा मंत्रों के स्वरूप देवता 
कीहोती है फिर उस मंत्र का जप किया जातारहै। हवन जपफौ मात्रा 
का दशां होता है । प्रयोगो मे हवन करने योग्य समिधा (हवन करने की 
लकी) हवन योग्य पदार्थो का उल्लेख किया रहता दै 1 हवन उसी मंसे 
होता है जिसका जप किया सया ह । म्र के जन्त मे पल्लव स्वाहा काही 
सग॒ता है किन्तु अनुष्ठान विरशेय मे स्वधा, हुम्‌, फट्‌, जैसे पल्लव भौ लगाये 
जति है। वड़ो माधा के प्रयोगो मे प्रतिदिन हवन करने का विधान दीक 
श्हृता है क्योकि पूर्णाहुति केः दिन इतनी गाहति लगना कञिन भर भध्रिक 
समथ सेने वाला हुभा करता दै 1 

तपण हवन का भी दशांश होता है अर्थात्‌ प्रत्येक सौ मंत्र प्र एकवार 
तष॑ण [ तपण के वारेमे हम जानते ह कि यह पितृतीयं से क्षिया जाताहै। ` 
पिवूतो मूर ओर पहली यंमूलि के मीच का होता! हाय मेजल 
सेकर मंग्ोज्वारण के राय उस जल को अंगूढ"मौर तर्जनौ अंगुलि के बीच 
मेः (मेगल के) स्यान से पानी धरनी पर छेड़ा जाता टै इससे हमारे 
पितरमौरमंत्र कैः दैवता तुत्त होते ई! 
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क्षमापन--क्षमा याचना है जिसमें हम आराधित देवता से हमारे किये 
गए कायंमे हृई ब्रुटियों के लिए विनघ्न भाव से क्षमा मांगते है। इसके 
पश्चात्‌ हमं मन्य देवत्तामो का विसर्जन गौर इष्टदेव, गणपति, लदमी 
सहि मारायण भीर पूजित देवता को वहां स्यापित रहने के लिए प्राथंना 
करते 

इसके भलावा साध्य मंत्र के भौ पाच मंग होते ह जिनका उत्तेष 
विनियोगमेहोता है। येह ऋषि-अर्थात्‌ उस मत्र का सवं प्रधम दुष्टा 
कौन रहा या, वही ऋषि कहाता है । छन्द उत मंव्ररूप पदे समूह्‌ की लये ` 
को कहते है । देवता उस शब्दावली कि वामंत्काजो स्वरूप बनता 
उसी का नाम होता है। बीज से दम उस अक्षर को जानते जिका 
विस्तारही मंवके रूपमे हा है! शवतिक्तेनामसेभी हेमवीजकाही , 
उल्लेख करते ह । प्रत्येक मंत्र.का वीज ओर शक्ति अलग-अलग होते 
कभी-कभी एक ही बीज शक्ति मौर वीज दोनों हृ करता है । 

दस भक्षरतकके मंत्र वीज मंत्र, बीस अक्षर कै मंत्र भौर अधिक" 
अक्नर वालि माला मंत्र कहुलाति दह । शस्त्रो की व्यवस्था है कि वास्यकाल 
भं बीज मंत्रो का जपश्रेयस्कर होता है क्योकि वालक निमेल हज करता 
है मौर इस निमंलता के कारण कन्सटेटड मत्र की शवरित सरलता से प्रकट 
हो सकती ह । युवावस्थामे म॑वकाजय करने का विधान, मौर वृदढा- 
यस्था मालामंत्र जपने की होती है 1 वृद्धावस्या मे व्यकिति मोह के तमोगुण 
से आषठन्न रहता है, उसके मन पर करई प्रकार के संकल्प स्मृतियां नौर 
भाग्रह्‌ छाये रहते हैँ इसलिए वड़ा (माचा) मन्व ही उपयुक्त रहता है । 
यदि कोई व्यक्ति अपने भापको बालवत्‌ निर्मल रख सक तो बह दस 
अवस्थामे भी वीज मन्त्र की उपासना कर सकता ह ! जिन लोगों ने बचपन 
यासे समयसे किसी मन्त्र कौ उपासना च्रालू कर रखी है एते वही चालू 
रखना चाहिए ! ग्रह॒ वात उन.पर लागू होती है जी नये सिरे से करना 


साहे ह या किसी प्रयोजन विशि से कोई बनुप्ठान केरना चाहिते है । 
इनके भलावा अनुष्ठान काल मे अन्य वा का भी ध्यान रखा त्राता 


ह । स्थान, आसन, माला, मुख, तिचि, नक्नत्र, वार हवनीया पदार्थ, माला 
की भंगूलौ भादि । 
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स्थान तांध्निक अनुष्ठान शवपीठ, श्मशान या अरण्यपीठ श्यामा-पीं 
प्रक्मि जते दहै कितु ये उग्र ध्रयोगों में ध्यान दिए जाति हँ जौ साहसी घोर 
संकरपश्रील व्यक्ति किसी समर्थं गुरुके मागं दशनमे किया करता है। 
घामरानय.तया काम्य प्रयोग उस देवता के मन्दिर भ क्यि जाते जिस 
देवताका मन््र होता है ! जो देव मति उपेक्षिते हो, जिसकी सेवा परजा नही 
दृ करती उसके सम्मुख बैठकर प्रयोग करमे से सिद्धि निश्चेय से मिती 
द, जो पषिदपीठ है (सिदधपीठ से तात्पयं उन स्थानों से है जहां वेड कर 
किसी तपस्वी व्यस्त ने साधना की है यावे स्थान जहा प्रसिद्ध दैव मति 
रहती है जसे कामाया पीठ या विध्यवासिनी का पीठ या रपे ही अन्य) 
तीयं स्यल, नदी का तट, नदी के मध्यभाग भँ उठा हा निजल प्रदेश, गुरु 
चरणों के सानिध्यमे भौरये सव सुलभ नहो तो भपने घर के एकान्त 
कमरे मे । स्याम का उपासना भे वहत महत्व है । तमोगूणी साधना स्मशान 
म, रजोगुणी देव मन्दिर या अपने निवास स्थान पर भौर सत्वगुणी 
उपासना नदी तीर या तीं स्थल पर करने पि शीघ्र फलप्रद रहती है । 

मासन--चमट़ का, ऊन का, रेशम का, कुशा काये प्रतिक्रमशः शरेष्ठ 
मनि.भति है । शान्ति, पुष्टि मौर तद्मी प्राप्ति के निमित्त किमे जाने 
चाति प्रयोगो मे सफेद या पीते रंग का सम्मोहन वशीकरण मे लाल रंग 
का.मारणमे कलि यानीलेरेग का आसन प्रौग मे लिया जाताहै। 
गोति पुष्टिकर्म मे मायया हरिण की चमं का, वशीकरण सम्मोहन 
भाकपण मे मगचर्म,स्तेभन मे हाथी का चरम, विद्वेषण मे गीदड़ का चर्म, 
रच्वारन मे भेदके चमं भीर मारण मे गधे कै चमे का आसन कामरभे 
सिया जाता है। 
` प्रमय--तिपि, वार, ऋतु भौर पल्-- 

सेदमी साधना, शान्ति जोर पुष्टि कारक प्रमो मे हेमन्त ऋतु 
(करीव 20 बव्दूवर मे 20 दिसम्बर) थुषल पक्ष, 2, 3, 5, 7 तिथिय 
भोर्‌ सुय व बृहस्पतिवार से, वीकरण, सम्मोहन, माकण के प्रयोग 
-बेषनव श्तु (१६ फस्वरी से १६ अप्रैल) मे शुक्ल पश कौ ४, ६, ६, १३ 
तिथि व सोमवारया बृहस्पतिवार से, स्तंभन शिशिर ऋषु (२० दिसम्बर 
से १५ फरवयी) में अष्टमी अमावस्या तिधिर्यो, रतिवार, मंगलवार, 
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शनिवार भे, विद्वेषण कमं ग्रीष्म ऋतु (१९ अप्रैल मै २० यून) मँ गुल 
पक्षकी ८, ६, १०, ११ तिथियों एवं शुदवार या शनिवार मे, उच्चाट 
यर्पा तु (२१ जुन से २० भगस्त) म फूप्ण प्म की अष्टमी, चतुदभी 
तिधियौं व रविवार गनिवार से तथा मारण कमं शरद्‌ (२१ मगस्त ते २० 
अवदूवर) ऋतु के ष्ण प्क्ष अष्टमी अमावस्या तिथियों एवं रविवार मंगत 
वारमा शनिवारसे प्रारंभ क्रि उतेह । 
हृवन--हवन मे कुण्ड भौर वेदिका दोनों हौ बनाने कौ पद्धति प्रचलित 
है-णान्ति, धृष्टि, सम्पत्तिप्रद प्रयोगो में कुण्ड गौल आकार का, वणी 
करण भाकपंण सम्मोहन मे भष्टकोण वाला, स्तंभन मेँ चतुष्कोण वाला 
विद्वेषण मे त्रिकोण वाला, उच्चाटन मे पट्कोण वाला, मारण भे सर्धं चन्द 
के मकार वाला, घी की आहुति के लिए जहां तक प्रपत है, शान्ति पुष्टि 
कर्ममे मायया भैस का, वशीकरण, आाक्पण, सम्मोहनं म बकरी का, 
स्तंमनमे भेड्‌ का, विद्रैपण मे मलस का तेल, उच्चाटन मे सरसोका 
तेल मारण में कडवा तेल या जाजकल मोविल, या डीजल हवन मे समिधा- 
शान्ति, सम्पत्ति मौर पुष्टि कारक प्रयोगो मे पलाश, विल्वपत्र, शर्मा, 
गूलर या अन्य दूध वाले वृक्ष, वशीकरणमे भी इन्दी वृक्षो की लकड़ी 
समिधा के लिए काम मे लाई जाती हैँ इनके अलावा शेय कामो-स्तभनः 
-विदधेपण, उच्चाटन, मारण-े करुषेला नीम या धतूरे को समिधा प्रयोग 
की जाती हे। 
दिह्ा--अनुष्ठान या मन्त्र जप करते समय प्रयौजन के अनुसार निस 
दिशामे मुख करके वंठना चाहिए, वे इस प्रकार है! लक्ष्मी भ्रापि, 
अरिष्ट नाश, ग्रहशांति, पृष्ठि मादि भ सुख वर्धक कायो के निमित्त किये 
जाने वाले प्रयोगो मे उत्तर या पर्चिम दिशा मे, वशीकरण, आकर्षण, 
-सम्मोदन के प्रयोगो भँ उततर दिशा भे, स्तमनके लिए पूवं दिशामे 
(विशिष्ट प्रयोगो मे दक्षिण दिशामे भौ) विदधेपण प्रयोगमे नैँकछत्य कोण 
मे, उच्चाटन प्रसौग मे वायव्य या जाग्नेय कोणमे, मारण कर्म मे दक्षिण 
दिशामे मूख करके वैव्ना है! 1 1 
माया-पुष्टिकर, दारिद्रय नाशक, सम्पत्ति प्रद प्रपोगो मे लाल 
चन्दन, मुगा, शंख को माला प्रयोग मे लो जाती है । सम्मोहन, आकर्षः 


११० 


कि) 


यगीकरण मे कमल षट कतै, स्तंभन में निम्बोली की, विद्वेषण में छिलके 
सहित निम्बो की गौर मारण मं घोड़े के बाहर निकले दान्त कौ माला 
देती दरै। 

ऊपर दिये गये निर्देश सामान्य अवस्थाओं मेह जहा किसी प्रयोगमे 
विशेष चौं का निर्देश नही किया गया हो वहां दसं व्यवस्थां को देखकर 
कम चलाना चाहिए । इन व्यवस्याओं मे--मूष्यतः अर्चा पद्तियां दो 
धेणियों कौ है--एक शवित या तातिक दूसरी वैष्णवी या वंदि । ्वप्गवो 
मै वुलसी की माला, गाय का धी, उपते (कण्डे) शमी-पीपल मादि पयि 
तएव सर्वत्र ग्रह नहीं ह ऊपर जो व्यवस्था सिखी गई है वहं शक्ति 
सम्प्रदाय भयवा तभ्‌ मे दरप्स स्वीकृत ह 1 

हमने गायका घी, मासन में मृगचमं, माला मे ख्राक्ष, दिश्या मे पूवं 
या उत्तर सदा पवित्र माने जात ह भौर यदि उल्लिखित वस्तु न भिले तो 
येते ेनी चाहिए 1 

पास्तविकता यह है कि अनुष्ठान को इतना स्पष्ट करने कै पी 
साधक के लिये दपयुदन अतएव प्रभावशाली वातावरण बनाने कौ भावना 
रही है चिमे कारय सुविधा एवं विश्वास के साय .सफल हो सके ! 


. वशीकरण-विश्लेषण 


{ व्यति भपने आप भर स्वतंत्र सत्ता है कन्तु उसका जन्म किन्हीं एका- 
धके संयोग से हत्त दै इसलिए वह समाज से भिन्न नही हो सकता 
स्वेतघकेसूपमे ऽते जो दरु भिलतः है वह॒ वास्तव मे देसी व्यवस्था 
हती है जिसमे उसे अपने पर सामाजिक हितों कौ तरजीह देनी ती है 
भयोकि दे समहृगत व्यवस्था यनी रहती है मौर व्यवित सुरक्षिते व सुखी 
शह है । पारस्परिक सहयोग गौर बादान विसय फे भाधार पर उवे 
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अपने श्रम का पूरा फल मिलता है अथ च उसके जीवन को परिपूणं कले 
के भौतिक स्ताधन एवं प्रेरणा मिलती रहती है । 

भारत कौ चिन्तन धारा हिमालय मोर सागर को प्रतीक मानुकर 
चलती है इसलिए यहा फी स्रामाजिक पराम्पराये हिमाचल की तरह 
मटल-अविचल बनी रहीं है, वे व्यक्ति की सुविधा पर ध्यान नही देती, 
व्यक्रिति को उमके अनुसार दलना पडता दै 1 यद्यपि भाज के समाजे 
परम्परामत संहिता को संशोधित करने की कोशिश की है पर यहं संशोधन 
एक प्रकार की उपेक्षा सिद हु्ना है ! 

स््रीकोलेकर हमारे समाज मे बहृत-से विधि-निपेध श्रचारित क्वि 
मयेह । विकारोमे काम को प्रथम स्थान देकर यह सिद्ध कणे "की वेष्टा 
कीगदैकि सारे विकारो काप्रारेभकाम याकामिनीसे होताहै, फि 
काम सवते वडा विकार दै । काम विकार से मुक्त होने के लिएु नेक 
तपस्वियों ने धोरं प्रयास किये किन्तु अन्ततः उनको उसी काम की गोद मे 
गिरना पड 

मनुष्य प्राणि जगत्‌ मे सर्वाधिक सवेदनशोल प्राणी द । परति, ने उत 
अपना प्रतिरूप वनाने मे कोई कसर नही छोडी । पाशविक भवेषो ते मुक्त 
रसे बिना उतत सूम संवेदन शक्ति देते हुए प्रहृति ने वित््रुल भर्िषकं मत 
एव स्नेहिल बनाया दै । भाणय यह कि प्रकृतिने किसी कोसीग दपि 
किसीको दान्तदिये है, किसीको पजेदिये हँ मौर किसी कौ पू दी है-- 
ये सव चीज प्रकृति भदत्त णस्य हँ जो उन प्राणियों को मात्मरक्षा के तिए 
काम आति है तया अन्यया स्थिति मे आक्रमण करने का साधन भी कमते 
ह ॥ ये स्यिततिया पशु चमं के आवेश ओर आवेश जनित परितयितियो रे 
निपटने के सिए प्राकृतिक गणित के समीकरण ह । गदुप्य नते भि भौ 
है मौर उच्च भौ दएलिएु उसे मपनी व्यवस्था स्वयं करनी प्रदृती दै । पयु 
वग सीधे प्रकृति ढेः नियंत्रण मे रदता है, इसलिए वहां नर मौर मादाका 
स्वतंग् मूल्य भौर मटृत्व स्दता है । शित शासित जगते राज मे फोर्दभी 
मर यशु कि्ी मादा पु फे साय वसात्कयर नौ कर सकता, न छवुकात 
के मसावा समागप्न कर सक्ता है इरल्िए पभो के मलिनित कषविघान 
मे सद कु चस रट दै) साज तक वहां कोहं भान्दोलन नदीं हमान 


ष्ष्य 


सतो भी तरह से समाज संहिता को बदलने कौ ही भावग्यकता हुई ! 
मानव प्मुदाय की बात भिन्न है, वह्‌ प्रकृति को समपिति है भी भौर 
गे भौ । मनुष्य ने' अपने मापको प्रकृति सृष्ट मान कर उसे ऊपर उने 
को कोरि कीरै भौर उदात्तीकरण के लिए इतने माचार शास्म स्वे 
गर विषयो पद नही, यहां प्रासंगिक रूप भे स्वी-युरपो के सहन भौर 
प्रामानिक सेवंधों की मौमांसा करना चाहेगे मौर हम ताक्रिक एवं यथां 
“दष्टे यह बोगने कौ कोशिश करेगे कि हमारी सामाजिक मर्यादाये सपो. 
धने चाहुतो हँ या सम्मान । 
` पुरूष प्रधान समाज मे नारी एक सर्मपित अतएव अधिकार प्राप्त 
मतु से मधिकनही होती जित प्रकार हमारे सुख-सुविधा के गनेक्‌ उप- 
केरण होते है उसी तरह नारी भी है ¡ नासी के साय हम किस तरह फा 
भ्यबहार कररे--स तथ्य का विश्लेषण करते समब यद्यपि मानवीय संवेदना 
गौरउदारपयता से काम लियागया है, तदापि उसे पुखुपाधित रहने का ही 
उपदेश दिया गया है । पुरुष की सेवाओं मे समवित फो जा रही नारीका 
सम्मान ठोकरव्नाही था जैसो किसी भोटर को साफ-सुयरा भौर सही 
तामत रखने कौ भ्थवस्था करना । इस स्वायं प्रेरित भाचार संहितामे 
पहिवाकार प्रकृति के नैसगिक संकेत भौर मर्यादा की भौ उपेक्षा कर गये 
एक युग धा जव माठ वपं की कन्या गौरी कही जाती थी मौर उसी उभर 
म उका विवाह्‌ फर दिया जाता था । रजस्वला होने से पहले ही कन्या का 
भबाहू करने क शास्त्रीय गाश्ना धी । ^ = 
,किीभो कन्या को स्मरी बनने को मज्ञा प्रकृति देती है, मौर उपे 
~ (रजस्वला) करके वह्‌ यह प्रमाणित करना चाहती है किं भव वह 
सडक संमोगक्षमहो चुकी है, उसमें किया गया निषक व्ययं नही जाएगा † 
„ भाज विवाह फो भवस्था(लड़कियों कौ) इवकीस वर्षं करने का विचार 
का जारहाहै। भले ही यह सामयिक परिस्थितियों का भाग्रहहो मौर 
इका परिस्थितिक भौचित्य श्री हो फिर भी वहं प्रकृति की व्यवस्या के 
मगुकल नह है । शरोर के आन्तरिक परिवरतंनों का पना स्वभाव भौर 
माकोक्षा रहती है । यौवन का उन्माद व्यक्ति के एकान्त को गम्भीर बना 
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डालता है मौर किप्नो विपरीत लिमी की त्ताश सहभ सूपे मयने लगती 
है। 

इच्छानुसार सहचर के मिलने के वाद हमारा मन रूपी तन्तुवाय पेम 
के ताभे-वाने बनने लगता है । दो व्यविति परस्पर गनुरषत होकर एकम 
क्ये षान के लिए तदपे लगते है! दोनो ी जाति भौर सामाजिक स्तर, 
अनुूप होने के वाद भी माता-पिता की स्वीछृति भावश्यक हो जाती है 
अगर स्तर, जाति ओर धर्मम कटी भौ कोरईव्यतिक्रमदहैतो एक संधरष॑कौ 
शुरूआतहो जती दहै। दो निरीह व्यक्तियों के आगे -सारा समाज मौर 
सामाजिक दुध च्रान की तरह आदे या जति ह । इत भन्तः संघं 
सामाजिक हानि यह होतीदहै कि व्यक्ति कौ कयिंक्षमता का हसि 
लगता है, वह समाज के लिए उपयोगी न रहकर गुष्तरोगर हो जाता है। 

प्ेमकेेते प्रसंगो मे प्रकृति की उपेक्षा की जाती है क्योकि प्रतिम 
दोनी को मिलने मे कोई वाधा नही रघी । मवरोध जै जो कुछ भदै वहं 
केवल सामाजिक मान्यता का है याने मनुष्य रचित विधान कुष्ठा का प्रसार 
करता है । दो भातुर तन भौर उत्कष्ठित मन भिलने के अवप्रर खोजने लते 
है 1 अपराध चोघसे प्रस्त होकर वे मपराध की दुनिया, मे जति ह । हत्या 
मौर तट जपे विद्रोही सीघे कानून की मांख में गढ़ने लग्रे है मौर वे भवह 
हो जाते है, किन्तु पारस्परिक सहमति से मौर पिम के भवेग से ग्रस्त होकर 
साचे कौ कामना करने वाते दो व्यित समाज को कोसते रदेते ह तया 
श्रच्छन्त पाप करने लगते ह, गुरित्ला चन जातेर्है। 

लोक विष्ड भाचरण करने की प्रेरणा देना मेरा मन्तव्य नहीं है तो भी 
इम प्रकार फी व्यवस्था परर कभी-कभी विचारो भाता टै। ^ 

मेरी इस उकिति से मनेक.वे लोग निराश हो सक्ते हैँ जो भनने मपे 
मादो फे भनुरूप देखना पसन्द करते है 1 भाज तक्मने यह विवार नहीं 
रदा किं लोग व्या फरटैमे क्योकि जो मेर विल्वुल निजी राय दै वह गष् 
या समाज सम्मत्त हो, यद्‌ यावश्यक नदीं फिर भी ई उन कृपालु भिर््र की 
भावना पर विना किसी प्रकार का गाधान क्रिये देसी ही निजी राथदेर्हा 
हं जिसे तदस्य बुद्धि से उसके समग्र पद्रिद्य मे र कर देवे अगर इसमें 
कोई सार मौर भाधार दिखारईदे तो सदमत हो ले अन्यथा छोड दे । 
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“विवहि्तर शारीरिकः संबंध अनुचित ह, इस बात से किसी सोमा तक 
सहमत हमा जा सकता है, चिन्तुदो जनों मेप्रेम होजानिपरकिपीभी 
शमानिकभाधार को लेकर अवरोध खड़ा कसना सामाजिक पाप है 1 तेव 
की वात म नरी कहता षयोकि तंत्र ततो संभोग फो यज्ञ मानता है, ठेसा यञ्च 
जो व्यन्तिको आत्म साक्षात्कार कराता है, सम्पूर्णता प्रदान करता है जसे 
पीवा का कर्मेवाद ्र्येक कमं को यज्ञमायनापते करने की वातत कहना 


ग्या के है --“वही पुण्य है जिसे कितौ को सु मिले या दुःख 
द्या आय मौर जितत कामस्ते किंतोको शारीरकिया भावनात्मक कष्ट 
पष, वह्‌ पाप है 1” पाप-ुष्य को इस सरल परिभापा के अनुसार दो 
५ को मिनन देना पुष्य है भर उनके वीचमें दीवार खडी करदेना 
पहे। 
भरेम जाने की प्राकृतिक विवशता से हमारे ऋषि भो परिचितये 
मौरवेय्न परिस्थिति से भौ परिचित ये जिसमे एक पशन परेम करता है 
सोर दूरा उदासीन । आकषण, सम्मोहन मौर वशीकरण के प्रयोग रेस 
परिस्थितियों कै प्रमाण ह । किसी भी व्यित के लम्पट दो जाने की धात से 
भी सहमत नही होगा क्योकि बह उच्छं खलता होती है, मुक्त मौना- 
भारकेभी रेते ही खतरे है, इरलिषए्‌ मोहन वशीकरण के प्रयोग इस तरह 
को भवृत्तियों को वदाव देने के लिए नहीं बताये गष ह । शिश्नोदर परा- 
भगता पशुता है भौर पशुता से मानव सहमत नहीं हो सकेता । हं, जो बात 
पकं भौर यायं कौ प्रकृति पर कती जा सकती है मौर उसमे किसी भी 
भकार कौ उपपोगिता एवे वास्तविकता प्रकट होती है तो उसे बित्कुल 
नजर अन्दाज नहीं किया जा सकता । सिद्धान्तः मँ किसी भी नारी प्र 
सम्मोहन या वशीकरण अते प्रयोग करने का पक्षपाती नेही हं, क्योकि 
समे एक पक्ष को वलात्‌ मपनी इच्छा के अनुसार चलने के लिए बाध्य 
कयि जाता हम ब दे.अयोग से तन को नही मन को बाघ्य किया जाता 
है श्रनि वह्‌ क्रूर नही लगता तो भो वह्‌ स्वाभाविक सूप मे होने वाला 
पैमन रहं कर आरोपित प्रेम हौ रहता है 1 1 
उचिततो येह रदे कि व्यविति छिसी के प्रति मास्त हो ही नही, 


११५ 


इच्छामो को नियंत्रित रे यदि कहीं मन रम जाय तो अपनी पासीत 
एवं इन्छा पमिति से द्ुतरेके मन मे सूद शा अंकुर पल्सवित हो जनिदे। 
इस प्रकार की परिस्थिति में प्रस्येकः वस्तु सहुन-स्वाभाविक रहती है । वषे 
साय ही यह भोसचहैकिमनप्रकिसी काव नही, वह एक वार मिष 
कामक लिए अमादाहो जाता है उसे पूरे किए दिना षन नही मितं 
सक्ता । यहां कृ ठेस मामिक प्रसंगो का संसेप मे उस्तेव. कियारा 
है भो सम्मोहन जसे प्रयोगौ का गौचित्य भौर भावग्यकता सिद करते है 

इन पसो को सिखने फा यही प्रयोजय है कि यदि दुरमगपवृए देतो 
मनस्यति भे फं जाय तो इनसे शिक्षा ते से मौर इन श्रगय भरो करो 
जीवन-मरण का प्रक्ष न वना । नारी पा काम, जंसे कि पारचीत्य दाग- 
निक कहते है, जीवन कौ धुरी है, हमारे जीवन का चरमनहीषट। हमारे 
कर्तोति धान्त जीवने के सुखद विश्राम स्यत हँ जहां विराम करने से ठम 
भागे बने का सादेस, स्फूति गौर पेरणा मिलती दै ! इन परपगो मँषना 
के सिवा सभी कुठ कल्पित है । 

एक दै राना नाद्र । मपने परिवार के एकमेव वंशधर ¦ बिता तीन 
भाई दो निस्सतान रह्‌ गये केवल राजाबघ्र शपते परिवार भौरभ्र्नाः 
तन्तु को चलाने वति । शहर मे मध्ययनके क्त भाते भौर एक प्रभौ 
कै मौहूपाणमे बंध जते ह । परिवार वाते नही चाहृते.कि विजातीय वर 
उनके षर भये पर कोटं मैरिज हो जाती है । लटक के धर वलतिभी 
इससे प्रसन्न नी है । तीन-चार वपं तक विवाहित जौवन चलताहै, इस 
बीच लेढ्कीकी मां काभाग्रहु रहता है किराजा वाद्रु भूषत "गाव कौ 
भित्कियत लड़की के नाम करदे किन्दुनेवे.एसा कर सकतेह नवे सके 
अधिकारी ही है । चौये वर्प मे अलगाव शुरू होता है सौर पाच वपं तलाक 
कोप्रकरणकोटेमें पेणकरदियाजाताहै।-" -:-, , 

राजा दाब अपनी षलनी को पनेके लिए दर-दरकौी वाक छानते ई, 
बहत कुछ खो दैते है, अपना स्वास्थ्य, धन श्रीर चन सुटाकर भी वे' धपनै 
मन की समज्ञा नही पाते । वे यह बात मानते है किं उनकी पत्नी निष्ठावान्‌ 
द, उसके माता-पिता ही उसत्ते यह करारटैर्ह । इसके समानान्तिर उनका 
भाहत अहंकार अपनी पतनी कौ पद दलित कयि विना भान नहीं स्ता । 
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उन पतनी होकर विद्रोह कर रही है-यह तथ्य उनके गले उतरी नही 
श्छ । जबकि वास्तविकता यहं है कि उनकी पत्नी का एकांत भरे के लिए 
दूरे परप प्रवेश फर चुके ह । उनको विर्वास भावना को देवते हृषु देसा 
सगा करिवे अपनी गांवों से भी अपनी पतनी कौ किस परये क साय 
सोबादे ले तो उस दृष्य को हौ कल्पित माया जाल कट्‌ डमे 1 

दुरे है प्रणय मार । स्वभाव से मुक्त गौर ष्यवहार से स्नेही ! 
भयल गोर भाग्य के सहार सुषौ जीवन प्राप्त कर लेते ह स्वीया रोमांस । 

, वधी वात उनके विचारं कमी आती ही नही । पर भाग्य कौ विडम्बना 

हीक्टाजाय कि एक परिवार मे उनका बाना णाना शुरू हौ जातादै 
मर्वे उस परिवार के अभिन्न मंग बन्‌ जाति ह उसी परिवार की एक 
पोढशौ घरे उने सोह वंधन ग॒ बंध जति है परिवार फो जाने उनके 
श सम्बन्धो कापतादहै या नहो है पर परिवार वाले कभी वाधक नहँ 

। र 


, भपानक एक दरघटनां होती दै । लड़की मपनी दिष्तेदारै मे पासके 
णृहूरभ जातीं है मौर वह से विकरण की शुरूभात हो जाती है । बलेगावे 
चता-वदृता घृणो तकं भा तेत है । प्रणय कमार मपनी जगह स्थिररहै। 
कौ चरके धूपं की जगह ठिदुरन भरी रात कां अन्धेरा धिर भाता है । 

स परिवार मे उनकां इतना मान-संम्मान धा । जो उस परिवार के 
भिन्त मग बन चुके थे, वही परिवार उनको पराई दृष्टि ते देखने लगा 
। बही कुमारौ मव उनसे दुर भागने लगी है जो एक पलके लिए भी 
।पवदुदेना नहीं चाहती थी । # ॥ 
वेभरीप्रणसेिनेते है किपूवं स्थिति लौटाकर लाये तो ही उनके 
भवन की सार्थकता है भन्यथा इस पराजयसे तो मौत ही भली । सारे 
रषात्‌ बदल चु ह, सङ्क का विवाह हये चुकादै, प्र प्रणयकरुमारके 
मने को कौन समदाय स्वाभाविक है परिस्थितियों में परिवर्तेन लानेके 
निष्‌ मौर गुजर जमाने को लौटाने के लिए वे भी जहां कही शा देवते 
दषो चनदेते दे, जो कुछ भी करे को कटा जाय करदेते है किन्तु आज 
चक निराशा के मलाव कु मिल नही । उनकी चूलोवी है कि वे घोरम 
धोर प्रयास कर सकते हैः वड्ी-से-बड़ी जोखिम उठा सकते है पर उनका, 


दिनं 
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मनोरथ पूणं होना चादिए । 

तीरे ह जिसन वाब्र। सम्पन्न परिवार है, खनं कणेके सिवाकोई 
काम नही । दुःख भौर बभाव क्या होता ईै--वै नही जानतं । उनके एक 
मि ह, जिनकी स्थिति कमजोर है । मित्र वकील है मौर पे्ेमें अभीजम 
नही सकर ह । वक्तन-फक्तन उनसे उधार ते लिया करते है । वंकीस साह्य 
की पत्नी एक मौत स्वी है, मनोहर नाम की कोई चीज उसके पा नदी 
दै, जिन वाणी सम्पन्नता फे या उनका स्वभाव या कोई मौर कारण 
कुषछठभी हो सथता है, वकील साहव फी पतनी जिसन बादर के भागे समर्पण 
कर देती है, अनेक वार अनेक तरहसे वह॒ जिसनं वाद्ग को निमनरण देती 
है किन्तु जिसन वाब ह कि उपेक्षा करदेतेरै। 

परिस्थित्तिमो का व्यंग्य देखिये किः वकील साहव भौर जिसन बद्र 
को पत्नी के शारीरिक सवंधदहोजाते ह मौर बहत जल्द वकील साव 
विमुख भी हो जाते ह । जय जिसन बादर को इन सम्बन्धो की भनक मिलती 
हतो वे भशान्त हो उस्ते है मौर इमे मपना अपमान मानकर वकीत पली 
को भोगकर इस भपनान का वदला चुकाना चाहते ह किन्तु तब तक 
परित्थितिय बडी तेजी से बदल जाती ह ! वकीत साहब कौ श्रषिटस 
अच्छी चलने लगती है भौर उनकी पत्नी जो कभी जिसने वात्र के सहच 
कै लिए लालाधित रहती थौ वह्‌ भी उपेक्षा दरसाने लगती दै । 

जिसन बाबू की कुण्ठा उनको पागलपन की हद तक ले जाती है । जब 
कभी वे इस अपमान का च्या करते है तो उन पर दौरा पड़ जाता है। 
धरके बर्तनोको फोड़ देते ह, कपड़े फाड़ देते ह, सभी धर वार्लो के साध 
क्रूरवन जातरह। एकडंगामा खड़ा करदेतेर्है 9 

जिसन बाबू की पत्नी वेहद परेशान हँ भौर जिसन, धातू भप 
अपमान को सहन नही कर सकते फलस्वरूप सुखी धर मे अशान्ति की भाग 
लग जाती दै। वकील साहब फी समृद्धि जिसन बाबू मोर उनकी पली 
के लिए मौर अधिक सन्तापकार वन जाती है, परेम प्रति्हिसा मे बदल जाता 
दै, स्नेह दवेपकारूप धारण कर लेता दै। 

इस मनस्ताप से मुदित पाने के लिए वे गोक्षा, तांत्रिक मौर ज्योति- 
पियोंकी शरणमे किन्तु सवके मपने-अपते निदान, भपने-अपने उपाय 
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गौर समस्या वही को वह, वसौ को वसौ । 

मोर ती ही मनेक दुःखान्तिकाये 1 जसा कि हेम पहत्तेषद़ मगर ह 
भौरस्वयं भो समते है कि इस रकार फो परेशानियों फो निमन्वण न 
९ भर मपने विचेक एवे मानत्िक सनतुलन को न खये गयोकि हमारा 
जमन पी गष्तर कार्यं के लिये सौमी गर धरोहर है । माना इस तरह 
भी दु॑नाो भोर सन्तापं के वीदे किसी पुवं जन्म के बाकी रहे काँ 
भौर सम्क्यो कौ कटो एवं उनका भोग भौ एक प्रबल फारण हो सकता 
दैनिनतु सना हौ सर्वायतः हो--यह जरूरी नही । हमारी व॑चारिक परि- 
प्पता मौर विवेक हमे इस प्रकार की विपम स्थितियों से यचा सकते है 
५५५ एक भयानक प्राषषदी से मधुण्य रह्‌ सकते पर जो लोग इन 
गोम रे गभर र्दे ह उनके लिए यह्‌ पराम निरर्थक है, वे फटते 
है“ सक याते हम समक्षते ह किन्तु मव वापस लौट सकना हमारे षस 
की बात नहीं है।" $." 

मनियन्विते मन बहत दुधंयं होता ६1 उसमे निहित प्रचण्ड शिति 
अबिष्वघ्ननीय चमत्कार दिखा सकती है पर उसे किसी उदात्त स्थिति 
का ्राक्षात्कार कराये विना यह्‌ ` बपक्षा नही की जा सकती कि वह्‌ मांसा- 

उद्ेगो को तरस्य बुद्धिसे देवे मौर भोगे । ध्न या एसे प्रसंगो मे मन 

मवधागणा ही एकमेव कारण है । यदि मन को थोड़ा मोड सकैतो 

धीरे-धीरे इस कटुना से मुक्त हो सकते हं 1 ~ 

धन परिस्थितियों का मनो््ञानिक अध्ययन करके हमे अपनी तरफ 

निदान गौर निष्कं निकाल सकते ह उनका मन्व या तन्त्र शास्म मे को 

परेकार नहीं सोधक उपचार ौर मात्रिक भ्रयोग मन पर ही भसर 
कृते है इसतियिवे मनकी सटजता, आग्रह, प्रवृत्ति मादि पर विचार नही 
करते,वै अपनी पावित क भ्रति आप्वस्त ह भौर उन भन्यो कौ भो ह्‌ 
पनी है कि.उनमे घुपौ गवि को कोई प्रकट फर ले फिर साध्य कोद भी 
हेमोरकंसाभौ हो } प ~ 

उमदिर्वभत प्रसंगो फो समाजशास्वीय मर्यादा कुठ भौ हो--उसके 
अमितत-भनुचित पर विचार न करके हम केवल मन्व मोर उसके प्रभावे पर 
निचार्‌ करना चाहेगे ! इन परिस्थितियों के समाधान के तिए दूसरे लोगों 

॥॥ 
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ने क्या क्रिया मौर कंते व कितना क्रिया--यहतो वे जाने प्ररजवये 
समस्यायं मेरे सामने रखी गई मौर मन से इस तरद के श्षमेलो से दूर रहना 
चाह कर भो जव उन लोगो को नारकीय यातना को देखा तो शस्व का 
वचन यादा गप्रा कि सामान्य परिस्थिति में सम्मोहन या वशीकरण 
से प्रयोग नही करना चाहिए, किन्तु जव, प्रणो पर मा कने भौरभेम 
का रीग मसाध्य हो जायतो प्राण रक्षा लिए इत प्रयोगो को कर तेना 
चाहिए । १ ॥ 

शास्र मे सायर भौर ताशरिक मनेक प्रयोग वशीकरण के दि म 
किन्तु जव वे प्रयोग एक-एक करके विफल होने लगते है तो समया 
उत्पन्व हो जाती है । यदपि प्रयोगो पर मवि्वास नहीं होता क्योकि वे 
प्रयोग अन्यत्र सफ़ल सिद्ध हो चुके ह, फिर ठेसी परिस्थिति भे वै निष्फल 
क्योहौ जाति? मातरिकके लिए इस तरह के जटिल प्रसंग ही विषा 
णीय बनते ति 

परिस्ितिय फा समूवा परिगरश्य देखने पर एेसा लगता है किं जिव 
महिला को लेकर ये विचमताये उत्पन्न होती ह, उसका स्वतंत्र मस्ति 
नहौ रहता । प्रम के तिरस्कृत हौ जाने पर मन मे विरोध भाव , जमता 
चला जातः है ठेस परिस्थिति भँ उद्म रयोग ही कारगर क्षदध होता हैष 
उसकी भी दुगुनी या चौगनी मातरा मेँ जप करने पडते है क्योकि सामान्य 
संख्या मे किथे नपतो उस भ्यन्ति के भावेश को शान्त करने ही चते 
जाते है इसके वाद जो जप किये जते है वे उक्तके मन मे स्मेह का अनुकरण 
करने में समयंहोते दै) त 

दूरौ बात यह भी है कि कोभ मनर षिद्धकरने प्रर ही कार्यकारी 
अनताहैभौरसिद्धकलेकेलिएुजो मात्रा शास्त्रों ने वताददै वहं युग के 
भ्रमाव सषि मवमूल्यन का शिकार हौ चुकी दै । माज जव ्व्येक वस्तु हत 
मान मूल्य कौ गिरप्तमेमा चुकी हैतोतो मन्यके जपे भी यह्‌ बात 
लामू हौ जाती है। एक जमाना था जव समाजं मे लखपति की प्रतिष्ठा 
यी माज लाख की -संख्या बह है पर जिसकी संख्या की जाती धी उत्को 
शकत क्षीणो चुकी है! मन्व साधना में यह तिदान्त विपरीत अवस्याम 
लामू होना है अर्थाद्‌ मन्त्र भँ अपनी शितं उतनी ही है जितनी पहले थौ 
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सेक साधक का मनं इतने मलो से लिप गया है कि यह माता उसकीं 
शव्ति के प्रकटं होने के लिये पर्याप्त नही रह गई है । मस्तु । 

„ इम्‌ सम्बन्ध मे हम मन्यत्र रसंगानुखार विचार करेगे । किसी से प्रथम 
बाद सम्बन्ध जने के सिए भकरण-वशीकरण के प्रयोग मपेकया जल्दी 
यष्ठरकर जाति द पर जही एक बार जुद्कर फ़िर बिगड़ जति दै तथा उस 
पिगाढ्‌ म परिवार जनं भो सहकारी बनं जाते है वहां दहरा मसर करने 
अति प्रयोग मापयकं हो जाते हं । मेरा भपना विचारहै क्रि परिवार की 
विर पराबना को शान्त.कटन के लिये गसन का प्रयोग भीर मभीष्ट 
यसि कु भनुदूलता परापत्‌ करने के सिए वीकरण इस शकार कौ विकट 
परित्िति मे पीताम्बरो क़ प्रयोग “योपित्समाकषंणम्‌" वाले श्लोक का 
षट लगाकर करना चाहिये । यद्‌ प्रयोगं केवल पीताम्बरा के स्रोत से हौ 
म्पा जाना चूर मन््ं जप से नहीं । 

< (व का प्रयोगं भौ इस परिस्थिति मं साथंक हो सकता दै 
शनं वहे भरौ कैवलं स्तोत्र पाट्‌ वाला ही, मन्वरसे नही। यौ होने को 
कातिका विखण्डन भौर विकर्षण कौ प्रतीक है तदपि उसमे रजोगुण का 
विन्दु विद्यमान, रहता है । "शानः सेन्ुवाम श्वणु परिगतो" स धर 
रमोके का प्रतिप्लोक सम्युट लगाकर पाठ करने से कां सिदध हौ सकती 
दै इन पो की विधि यथावसर लिखी जायगो ।. 

जहौ परिवार के स्यान पर किसी दूरे व्यकिति फी तरफ भगवित के 

ऋस परेम सम्बन्धो मे दरार पड़ती है वहां उन दो व्यक्तियों में विद्रेषण 
का्रयोग करने कै बाद अपनी योर भाङृष्ट करने के लिए दूरा प्रयोग 
कला समीचीन रहता है ॥ = 

 गराीर्किआकांक्ामों के परिणाम स्वरूप जो लालसा जगती है उते 
भेम का जाता है ज्व कि यहं शुदे सूपं से प्रयोजन प्रक सम्बन्ध है । जिस 
चेष तन सत्ता के निवास भर विलास के लिये हमारा यह शरीर रवा 
यषा दे उती तद प्रेम कौ सुकुमार मनुत से तृप्त होने के निये मन की 
सवेदनसीलता का विका किया गया है 1 पेम किसी भो सौन्दयं को भपने 
१ भेशनुमव करने का नाम होता है ममर प्रेम की मानसिकता को हम 
ह पद शासित कर देते ह तो प्रेम अपनी वास्तविक गरिम खोकर 
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। 


बासना्जोका हाहाकार वन जता है + प्म तन्मय होकर जीते काना 
है उषमे किसी प्रकार फी द्वित्व नहीं होता इसलिये किसौ प्रकार की स्वत 
भाकांशा भी नहीं यचती । ध 

सदी की मुदहावनी धूप मथवा गर्मी कौ रातत मे दविशररी-विखरी शीठत 
घान्दनी फे एदमास कौ हेम जिष तरह जीया करते है, उपमे भौ मधिकं 
संवेदन णीस रहकर प्रेम छौ भात्म विस्मरण कारी भावना को भोगा जाता 
दै । शरीर की उसमे केवल प्रतीकणत महत्ता रहती है 1 जहा देह सा्यहौ 
जाता है वहां परेम निप्येप हौ जाना है । मेया मनुभव है ठेसाप्रेमन की 
करता है,न किमी दीवार से कटता है। न कपी पराजित होता है 1 
एक समप्रवोध है उसमे वहन गदी, मां जसे दायरे नही क॑रते । एकप्रमी हन 
सारी अनुभूतिं फो एकाप्रभाव से भोगता है । 

किसी व्यवित्त को भिता हमा देहिक सौम्दयं उनके पूर्वंन्म के भ्यो 
काएक शाद । इसमे कोई सन्देह नहीं कि.किसी-किसी की स्प रातति 
इतनी मोहक होती है मि देखने वाला मुग्ध हो जाता है । स्वाभाविक हैते 
रप के प्रति क तरफा आसक्ति पीषटिति हो कर उतपि केलिये 
अवुरलोग मन्व यातन कौ शरणमे जांच परवे यह्‌ न.भूरते कि मनय के 
भमावसे मोहित होने के बाद भो समाज फी अजेय मर्यादा उपे प्रकट 
नही होने देती जंघे सूयं कौ प्रचण्ड किरणों को चादरसो कौ घटाये । इसलिये 
देसे गवसर यवश्य होने घाहिए्‌ 1 जिनते बहु मन््रवल से उत्पन्न हआप्रम 
सार्थकहो सके। 


- विविध प्रयोग - ~ 


५ 


कूप मण्डूक एक अपशन्द है जो व्यक्ति की मूता को प्रकंट करता 
है। कोई भी व्यक्ति कूप मण्डूक हो सकता है, किन्तु न वह भपनै को 
समन्नता ६, न कहलाना चाहता ह तौ भी एक परिस्थिति ठेसी माती है 


श्रद्‌ 


अव भादी भूवं होना चाहता है । हमारे भरस्-वास रेपे लोग मिल जा्येगे 
भो भपनी पाददाषत कम हौ जाने कौ शिकायत करते मिल जागे 1 हमारा 
जीवन दर्णेने समाज की एक नियत्त धारामे बंधगया है मौर उससे हम 
एकं ही भायाप्र से देखने कै आदी हो गये ह जव कि शित की धारादो 
विपरीत्र मौर विरोधीगुण धर्मा मे बहती है जघ्ने हम ऋणात्मक भौर 
धरनात्मक, निगेटिव मौर पाजिटिव कहते हु । ये दौ तरहं के रूप मावष्यक 
इये घमति को कायं क्षमता सम्पूणं होती है, इसके यिना काम नही, 
चत सक्ता । मू्॑ता भौर विस्मृति एक हौ धारा के दो पहलू है, दोनों दी 
हमरे धिये वरदान है । जिस तरह गणपति क्री दो शक्तिं है उती तरह 
येभोरमितकेदोरूपह! ` ॥ 

„ पूं फा संसारं केवृ पशुता तक सीमित रहता है, प्रकृति के भवेशो, 
गो भौर मावश्यकता को वह्‌ पूरी उत्तेजना के साय भोगता है, प्रत्यक्ष 
तेमागे उसका कोई संसार नहीं रोता । भजञान ते ज्ञान की थोर बडे तथा 
भने सेज्ञान शूम्यता की अवस्थां प्राप्त करने के लिये व्यत्रि-किस तरह 
री भकरुलतता कौ भोगता दै यह अनुभव करने फी वात है 1 इस विकलता 
पे मादय, देह क प्रयोजन सिद्ध होता है किन्तु कभी-कभी ध्यति इससे 
उदन होकर मूर्खता फा वरण करना भी सोचने लगता है । 

` भाजके सभ्य समाजं भे मूर्खता का विस्तार हो रहा है, लोरगोकी 
दृष्टि घोर माकांसा बहत सीमित.हो गई पर यहे सूपंतासीमितदी 
स्ने की नही --समेटने कौ है । ठीक वभो हो जैते-एक पु पूरे चरागाह 
भोमकेलाही खा लेने कौ सोचता है १ सी दूसरे षणु, कौ उपस्थिति 
ह ५ सुदा सकती भवते ही वह्‌ उस घरागाह फो कई दिनों तक नहीं 
7 भके ॥ ५ ~ 


शास्य ज्ञान का मागं बताते ह, वे व्यवितिको जीवन्‌ का श्ेयधराप्त 
भरन $ जिए उपदेश देते है मोर इस सेय को पराप्त करने के लि्‌ उसके 
भचार मोर विचार पर नियं्ण करने को ष्यवस्या करता है यह्‌ शास्वों 
को जीवन मे उतारने की शतेहै। न 
विष्व निरेक भाव से गति्ील है? प्रकृति भपनी व्यवस्था के 
भनुखारकाम करती जा रही है । इसे समक्न को कोशिश करने बले लोग 
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ज्ञानी कहे जाते ह मीर इससे दर रह कर केवल अने पेट मौर पीठ तक 
-सिमदने वाले भूवं रह जति ह गीता की यह्‌ उविति जोहोनाहैसो हेग 
खीर नहीं होने वाला नही होगा (यदभाविन तद्‌ भावि, भावीयेत्‌न 
तदन्यथा) एक दृष्टि से धोर भाग्यवादी है मौर दूसरी मोर.से भविष्यत्‌ 
की मोर से मुंह मोड्ने फी दिशा देने बालौ है । म यह आग्रह नही करता 
शकि आएगो जिन परिस्थितियों का विवरण दिया जायगो उनको जीवन का 
जौर चिन्तन का परम मानाजाय।॥ किती भी सिद्धान्त को सर्वाशतः मानने 
अर सफलता अवश्य मिल जाती है, क्योकि व्यवित स्वयं तदूरूप हो.जाता 
-है बिनु माज के जमानि भे व्यक्ति को यनेक स्तरो पर जीना पदता है मौर 
वह्‌ किसी भी सम्प्रदायके भआचारको अविकाल खूप से पालन नही कट 
-सकता । इसके साय ही एक विवशता यह भी रहती है कि हमारे समाज मँ 
अनेक परम्परा मौर विचार धारये केवल रूढि के कारण चलती 
है1 किसी भी रहस्यवादी विचार धारा कोकटूरता से पालन कणेपर्‌ 
हम ्रान्तियों मं उलक्च जति द । जो लोग प्रेत या टोटके पर विश्वास कते 
हैउनके घरमे साधारणं-सी मौर सहज बीमारी या भन्य किसी बाधाके 
माजानिसे वे परशान हो जाते भौर इन प्राकृतिक बातोंकोभीवेग्रेत- 
छत मान बैठते हू । यह्‌ स्थिति गलत है मौर अहितकर भी । साधारण 
बातो को भी इतना तूल देना कमजोरी है, जो निश्चय चेदेह की व्यधि 
है । उसके लिए ग्य भे किसी अन्य कारण को तलाशनां पागलषनठै। ; 
मनम किसी भीतरह्‌ कावहेम रखने से रस्सी का सापि भौर लक्‌ 
का भूत बन जाता दै! बे मादमी भी इती दुनि भे है, जो भूत ज॑ी 
-स्थिति को सामने देवकर भी विचलित नह होति, देसे वीर मौर दु 
-निर्चयी व्यविति प्रणंखा के पाय होति दै! हालाकि इत बात की पूरी 
संभावना रती है किप्रेत या दूसरों के दायक कई क्रियार्नो ते व्यमि 
करई प्रकार की परेशानियों भौर वीमारियो से श्रस्तहो जाता दै। न पट 
त व्याधयो से मुक्ति पनेकेन्निए माविक मौर तांत्रिक उपचार बहत 
अनुकूल रहते है कितु किती भी मात्रिक का सहयोग पानि से पटले सपने 
आपको संतुष्ट फर लेना वादिए कि इस ब्याधि या घर की परेशानी के 
लये कोर्‌ बलल्षित कारण है, स्वाभाविक कायो के लिए मातिक के पी 


शरण 


पहना या स्वयं दारा क किया जाना अनुचित है 1 नि्स्वायं भौर चुर्‌ 
मानिक सृण ते हौ पह जाने लेगा रि व्याधि प्राकृत है या मप्राङ्त ? 
हम अपनी र्वो से दैवते ह कि एक दुकान बहत सफलता पूवक 
चलतो धौ, तु दूकान वही, बैठने बाला वही फिर भी उसकी ऋद्धि सिद्धि 
समाप्ते हो गई, जो व्यक्ति याकपंण करता या, गब उस्म शमिति की 
मिगेदिवर धारा विसित होने लगी है । सभी चीजों के यथावत्‌ रहने के 
बानृजूद यह्‌ परिवतेन कंसे माया ? ज्योत्तिय कौ दृष्टि से हम एस बात का 
अनुमान सगरा सक्ते हँ कि बैठने वाते व्यक्ति का समय गनुकूल चल रहा 
है या प्रतिकूल सौर जिन वस्तुभो का वहं व्यवप्ताय कर रह्‌ है उन षर 
गोचर गरो का कया परमाव पड्‌ रहा है मगर इस दोनों स्थितियों मे को$ 
दोष नजर नहीं जाता त निश्चय से उस छदि का नाशक कोई भस्वा- 
भाविक.कारणहै। ` ` ` | 
. इसी तरह कोद बहत संभन्न्‌ परिवार दै, उसमे रहने वाले सदस्य प्रम 
से रहते माये दँ कितु कु समय वाद उनमें फलह भौर धृणा का विस्तार 
हे सगता है देसी स्विति भे स्व्ियो की संकोरण॑ता या परिवार के किसी 
ग्पतिति कौ स्वायं लि्डा अगर टै तो समे पीचचे स्वापि मौर प्रकट ` 
. शरण है किन्तु परिवार के सभ सदस्य आपस मे स्नेह पूर्वक रहुना बाह 
करभ नहीं रह्‌ पाते एक द्रूसरे को देकर थकारण देप मौर धृणा के 
वपीभरूत हो जाति तो निश्चय से दस पचे कोई मलक्षित कारण है । ! 
(त किसी व्यमि केदुमाय के भेच्े साधन है किन्तु एक समय से उसके 
मदा चाय ॐ सघनं षीम होने लगते हं मौर व्यय के प्रसंग अंनिविष्यक एवं" 
मकत्मित रूप से मा खड होते ह । मंधिर रसा वमो--इन आगत परि- 
तिवो का सम्यक विष्लेषण करना ही चाहिए 1 माना इस युगम 
स्वाप, मुकर, देम, घृणा, द्वेष मादि भावौ दौ वढोतरी हो रही है मौर 
शमिति को भपते जवन मे पूरवकृत कमो क फलस्वरूप उत्थानःपतन, सुख 
व माहि का परिवतेनं देने को मिलता हे कतु हर जगह, हर ध्यविति 
के जोवनमेये परिवर्तेन केवलं भाग्य कै ही कारण नही मिलत कड यार 
इ वयमतिके दारा वे गए कामो के परिणाम स्वस्प भो दुःखं भोगना 
पताहि। निस॒किसरीभी धरम प्रेत का प्रवेश हो लाता है, उसमें उसे 
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अवे या उपस्थिति माय से भपिप्रता, वृणा ओौरदेय भावना कौ वदि 
होने लगती है । वह श्मशा का वासी है मौर घर मेभी -एमशन्‌ जैसा .“ 
शम्य एवं विखण्डन कारी परिस्थितियां उत्पन्न कर देता है । 

तंत्र शास्य में इस भकार कौ परिस्थितियों के निराकरण के लिए कई 
प्रयोग दिये ह| किसी भी व्यितिकोकष्ट देने के लिए कोई प्रयोग कणा 
पाप है किन्तु माल रक्षा के लिए निपेधाल्मक प्रयोग करना षडे तो 
को आपत्ति नही । क्रान्ता को दण्डित करना विधि संगते मान 
जातादहै। 
सम्मोहनके प्रयोग या विद्वेषण के प्रयोग साधारण मवस्या मे निषिढ 
"मानि जति क्तु जहां किसी व्यक्ति को मोहित कले से हमारे वीच 
चला मां रहा देष समाप्त हो सकता है या किसी भधिकारी के पास हमाय 
काम भटका हुषा दै उस पर सम्मोहन का प्रयोग करना अथवा अपनी 
महत्त्वाकाक्षा फे लिए संभा को मुग्ध करने वाला ध्रयोग मनुपुक्त मही ` 
रहैगा । 
इसी दृष्टि से यहां कछ प्रमोग दिए जा रदे ह । इने मुसत्मानी , 
"पद्धतिके भह मौर सार तोहैदहयो। । † 

हाजरात फा मतलब होता है प्रत्यक्ष । मंगूठे पर, कागज परया किसी 
दिविया सं रवे काजल या काली स्याही पर देवने से. यो चीज श्रत 
हो जाती है मौर सारे घटना करम कौ भाद के सामने धटते ए देघता ६4 
हेमे प्रयोग चुटकुले माने जाते ह । दाजरात करने से पटे निम 
प्रयोग कर लिया जाय तो उसके सिद्ध होने भे सरलता भौर .निर्ितता 
रहती दै । 

“आओम्‌ द्वी धौ क्ली हाजराव सिद्धि कूरं कड स्वाहा” . , 

हत मन्त्र को शनि या मंगल के दिने एक दजार माठ वार चमेलीके 
तेल मौर कपूर पर प्ते फिर दसी मन्त्र को पदता हमा काजल उतार 
लते । भौर सो दिन हाजयत करने के लिए द्रसफा उपयोग कर ले। यही 
काजल समो के लिषु काम धा सकता है, अवस्या भेद को दस्र पर कोई 


श्रभाव नही पठता ।, , ` 
मूलतः दस मन्य का प्रयोग हाजरत्त के लिए किसी दूसरे प्रपोगकीो 


१२६ 


कले भे पहूते इसका जयं फरना ,चार्िए किन्तु इससे भौ काजल सिदध कर 
तियाजा सक्ता है 1 


.". , ` . शदित साधना के प्रयोग 
-, यहां भित का अथं उन प्राणियोंसे है जो दूसरे लोक.या योनिके 
यातौ ह 1 ` इन प्राणियों के अलग-मलग नाम है मौर नामके अनुसार 
इनकी शव्द है। प्रसंगवश यहा कायं सिदधिके लिए गणपति, वेताल, 
-ममोर, इमनाद (छाया पुरुप) ओर मोकल की साघना के लिए विधि सहित 
अपो दिये जादे ह । ये.शक्तियां लोक हितके लिएकाम भेली जाये 
शोव्यन्ति कायश बढता है भोर पीडित तथा दुखी व्यक्तियों को लाम 
-मिलता दै । लका दुसपयोगर करो से ये शमिता क्रमिक खूप ते शीण होती 
दुष्त हयो जाती ह । मोकल तामसी साना है ससे कोई भधिक 
स्कर्म करम की भाशा नही रखी जा सकती । 

-. इन प्रयोगो को करे के लिए साहस शरदा मौर विनय को सबसे 
अधिकः मावप्यकृता रहती. । कमजोर. मात्मशक्ति वाला व्यक्ति इस 
अपोगको न कुरे । साधनाके समय येलोक करई तरह केक रूप 

. दिवनाया करते, उनसे प्रभावित होकर अविचल भावस करनेपररये 
परक्देहो जाततेै। ( प । 
इनको करने से पहले भात्म रक्षा के लिए कौ प्रयोग करना भाव 
श्क होता है इससे बहत लाभ रहता दै । दुर्भाग्य से व्यक्ति भयभीत हौ 
जाय, काम बीच में छूट जाय, तो वह प्रयोग उसकी रक्षा करता है साधक 
के मनम यह विश्वास बना रहता दै कि. ये सारे उपदव उसका कछ भी 
विभा मही, सकते मोर उस कार (सर्म रेवा) के भीतर इनका कोद 
बश महौ चलतां । # -" 
4 मात्म रक्षा कर प्रयोग 
“परमात्मन्‌ परब्रह्म मम शरीरं पाहि पाहि कुरू इुरू स्वाहा" 

~~. गदान्‌ मृसिह का ध्यान करके देस मन्ध की एक मासा प्रारेममे 

जपने रस्ता होतीदै। 
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ष्ट स्ला छा इूसरासत्त्र 


“छोटी मोटी थमन्त वार कोवार बाघे पारको पार्वांघे धरा , 
धमासाण बे जादू वीर बाघे ठेटूना खवर बावे दीठ मूठ दांघे घोरी छना , 
भेि.मिदिया मौर वाध बधे लवुरी स्यार बांधे विष्छ्‌मौरसांप बिता 
इलाह के कोट इत्निलाह कौ खाई मुहम्मद रसूतिल्लाह की चोरी हजरत 
अली कौ दुहा“ 

इस मन्ध को सात वार बोलकर अपने जमीन पर रखे धुटने के हाय 
मारे । दाहिने हायसे वाये या दाहिने घुटने पर हस्कै हाय से मारे फिर 
अपने चारो भोर की अंगुली से रेखा कंकर चक्कर साना दें 


देह रक्षा फा तीत्तरा सन्त्र 


यहि सार परार सर जिन्न देवे परी जबर [कूफार एक खाई दसरीष् 
फार मभ्नि पसार गिदे व निदं मलायक असवार दा हो दस्तर्‌ से जिभराइच 
वाया दस्तर खेमिकायल पोठ खेल रसे इ भफिल पेट रे श््वाइल दस्त 
चप हसन दस्त रस्त हसन पेशवा मुहम्मद गिदे व भिदं मली लाहसाह का 
कोट इत्लिल्लाह को वाई हजरत अलौ कौ चौकी वंठी मुहम्मद रमलित्ताद 
फी दुहाई“ 
इस मंत्र को पदता आ मपने चारों तरफ हायके हशारेसेयापानी 
से कार वनावे ठेसा सति वार करना चाहिए । 


कायं सिद्धिकरे प्रयोग 

“गणपत यीर पूवे मसाय फल मागर सो फल दैत गणपत देये ्रनपत 
रे गणपत केष्टात्रसे बादणाह्‌ डरे मुच देखे राजा प्रजा इरे हाता षद 
सिन्दरर भौलिया गौरोकापुत्र गूगल ेयकरूगाढेरी रिदसिद यणष्ठ 
साये धेरी भिरनार पति मौमू नमो स्वाहा 

षस मन्लको बुधया शुक्त याशनिवारते प्रारम्भ कटेमौरषासीस 
दिन तक पदे! भन्य जय कटने कौ जगहे क्रिस एकान्त स्यान मं होतो 
टोक़ मन्यथा परमे भौक्रेतो उत मकानमें दुसरे सोप भानक्षलानान 
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` स्रो ठोक रहै । धूप वत्ती (अगरयत्ती के एवज) काम भें लाना चाहिए 
भौर दीपकधी काजलाचे। दीपक किसी भो एसी चीजपरे रप देना 
पादि चिस बह धरती से एक पुट ऊंचा रहे । इसके साध दो तोला 
प्रनुर मपने सामने रख तनी चाहिए जितत पर मन्प्र पदना दै । भन्को 
प्रतिदिन राभि के समय सवा सौ वार अपना दै। योंतौ प्रतिदिन एक 
पष्‌ प्रसाद चढकर यह्‌ कायं क्रे मौर इस प्रसाद को बालकों मे वितरण 
भरररे। घालीसये दिन सवा सेर लेड्दू फा प्रसादं चढाना चादिए। 
परी रिन (ससे पटने भी सम्भव है) बालक के ख्पमे इस मके 
दता कट होति ह, उनसे जो चहिसोवरमांगत्ते) वरमे कामधेनु भौर 
श्तवृस जपो चीज नही मांगी जाती ह वयोकि मन्व का स्वरूप मोर मात्रा 
ह हतकी है उसी स्तर का उनका स्वरूप रहेगा भौर उतनौ ही शमित 
म रहेगी । मेरो समस मे कोई तात्कालिक समस्या का समाघान भौर 
पेम्य पुणे पर्‌ सहायता करने का वचनलेरले। प्रत्यक्ष प्रकृटन होकर 
कमी-कमी भावान भी भा जाती है भावाज के उत्तर में वही मागि कि समय 
प्रमेकाम कीजिये मौरमेरे साद रहिये 1 मन्त्रजापकरतेसमयनजो 
छर राया से पिया मे बन्द करे रख ले । प्रयोग सम्पूण हौ जाने 
बाद एफ सप्ताह्‌ तक सिन्दूर से कामान ले, इसके वाद जब कभी रेता 
शई काम दो जिसमे दूसरेसे कोई कामदोतो दसी मन्यकी फिरसे 
पुर पर साते बार पठ्कर टीकी लगा ले 1 


वेताल साधना 
„ विक्रमादित्य के किस्सों मे वेताल का वणन भाता है । दूपे भिस्सों 
मभौ वेत्ालका भिक माता है 1 यह्‌ साधना तंत्र कालस्ते ही प्रचारे 
भाई है । कं तांनिक गरन भ भी वैताल का उल्लेख फियागयारै। 
१ पक्ति का एक प्रतीकं है ओर अनेक प्रकार के काम यह कर सकता 
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मन्ध 


“ओम्‌ आमिया वेत्ताल महा वेताल बैठ वेताल अग्नि भग्निममितेरे 
मुख मे सवामन अग्नि महा विकराल फट्‌ स्वाहा 

विधि--योड से उड़द लाकर अपने सामने रव लं भौर थोड़ा घात- 
फू भी । प्रतिदिन एक सौ भाठ वार पढना है भौर हर मंत्रके सायो 
चार दानि उडद भे पूष पर दालने है । ठेसा इक्कीस दिन करना है । नैषेय 
के लिए पंच मेवा (दाव.'छुमारा, बादाम, चिर्यीजी मौर चिलगोना) भस 
मेँ रखे। उडद घास परर डालते-डालते एकक्षणं सा भा जाता है। 
जब भिना भाग दिखयि फूस जलने लता है इस प्रकार भाग लग जानैक्रा 
भं होता है बेताल का प्रकट होना । भाग कै प्रकट होते ही दाहिने हाय “ 
सेमेवेका प्रसाद दे देना चाहिए । यदिवेताल साकार रूपमे प्रक्टही 
जाय तो रना नही चाहिये 1 श्रद्धा मौर प्रणते भाव से उसे नमस्कार करके 
निवेदन करना चाहिए कि आप मेरी जीभ पर विराजमान हो जाएं । वेताल 
मैः निवास करने क तीन स्यान है-दाहिने हाथ का भंगूढा, मणि भौर 
जीभ । जीभ में रहने र यहस्मरण करने पर ही इच्छित कायं करदेता 
है । यहु साधना रातमेकी जाती है। 


वशीकरण प्रयोग 

“काली काली महाकाली ब्रह्मा की पुत्री इन्द्र की साली कामरूप देश 
कामाष्या देवी जहाँ अते इश्मादल जोगी इर्माइल जोगी वायी वाड 
याडी चं निप लोग सुपारी एक लौ राती माती दरी लौग वतावे 
छाती हसती आपे ` खेलती भवि कूदती भवे सेज मे. रल जावे हमारी 
बुलाई नही भवे काला भूत बुलाकर लेकर अवे, वावरा भूत की बुला 
मही आवै काला भरू बुलाकर तेकर आये, काला भरू को बुलाई नही भि, 
बौर हनूमान वुलाकर लेकर आवे पिण्ड काचा चलो मन्त्र ईश्वर वाचा, 
वाचाचुङ्के तो धोबी को कुण्डी में पड़तेरी माता अंजनी का पीया दध 


हराम ङरे ।” ५. 
विधि- नर छोटी हंडिय! लाकर उसमे दुध ओर पानी मिलाकर 
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सराई (दंडिया ढकने फा मिट का वर्तन) से ढेकदे! सराई मे चेदकरके 
वलौ डंव्त उयेदमे से होकर हंडियामे रप दे डंठल इतना बडा हो 
किर्ठनेके वादभी थोडा ऊपर दिखता रहे । मंगलवार के दिन गाधी रात 
के स्मय नान होकर यह्‌ मन््र उस हंडिया कै सामने बैठकर एक सौ भाट 
वार पदं । यहं प्रयोग मंगल से शनि या अगते गल तक क्रिया जाता है । 
मिश्री, सुपारी, सौय, मौर इलायची का प्रसाद उस हंडिया के सामने रवा 
जाता है 1 इसके भलावा धूषरी, बाकला (गेहं को उबालने पर धूषरी 
कहलाते है भोर चोला उवते हुए बाकला कहलाते ह) तेल, सिन्दुर, गेहं की 
मोटी रोटी भीं अपने पास रखनी पड़ती है । प्रतिदिन लौय वै रह्‌ का प्रसादं 
"पहने चदराना होता है ओौर घूषरो, वाकला, तेल सिन्दूर गेहं की रोटी पर 
रखकर जप समाप्ति पर चटढाना होता दै । साधना के दौरान यदि किसी 
दिन रमा भाभास हो किंकोई छाया सामनेहैतो यह्‌ रोट बाला प्रसाद 
सेकर उत मनामिका या कनिष्ठा अंगुली का रत लगाकर उसके भवित 
कद देना चाहिए । मौर निभेय होकर वशीकरण सिद्धि के लिए प्रा्थेना 
करणी चािए्‌ । प्रसाद को कुत्तो को खिला देना चाहिये या धरती मे गाड़ 
देना बाहिए । इसके बाद जिस किसी परभी वशीकरण करना हो उसे ` 
सौग, मिग्री, सुपारी, इलायवी ये साराया इनमे से कोई एक चीज पर 
पए्कमौभार बार पढ़ कर दिलाने से वशीकरण होतादै। 


कछ काम्य प्रयोग 


हमारे भारतीय चऋपियो की श्रौली की यह विशेषता रही है कि उन्होने 
जित भौ किसी निपय का वितेचन क्रिया उसका चूडान्त भौर तलस्पर्शी 
विषेपृण किया है 1 मन्य जसा विषय ब्रह्य का स्वरूप है इसलिए इसका 
भव तो अद्यन्त व्यापक होगा ही । पुराणों भै लिखा गया है करि येग मौर 
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देह कण्ट वस्तुतः व्यक्ति के अपने दुष्करम ह, जिनका फल भोगना पडता ह 
ˆ भीर व्याधियां एक प्रद्ारकेदण्डरहै। 

मन्त्र शास्त्र कौ मान्यतादहै कि भौतिक कमं शान्ति, वशीकरण, 
स्तंभन, विद्वेषण, उच्चाटन, मारणये छः केम ही संसारे घलक्षित परकृत 
के धमं के रूप मे चलते रहते ह । वात; पित्त गौर कफे कारणं उत्प 
होने वाले रोग इन्दी कर्मो के एृत्रिम लक्षण है | इस मान्यता मे विरोधा- 
भास नही है क्योकि मारण, मोहन जसे कम मूलतः मानसिक जगत्‌ को 
ओर श्रषंगानुसार वंयुनिक शरीर को प्रभावित करते हँ उनसे (मन.शरीर 
बौर ्वयुतिक शरीर से) नीदे या स्थूल शरीर हमारा यह्‌ देह है । मान- 
सिक जगत्‌ मे जो बनुभूतियां त्रिगुणात्मकर्हैवे ही पाच तत्वों वासे इस 
दिह मेँ वात, पित्त कफनाम के दोपोंमे ह । मनःशरीरमें दोपनही दँ भौर 
भौतिक देहमे गुण नही हफिर भी इन दोनों कौ एकं दुसरे के विना सत्ता 
नहीं बिल्कुल भिन्न गुणघर्मा होकर भी ये एक दुसरे से भ्रगादरूप से जु 
एष 
र्वाचीन काल मै--याने सावर तभ के उद्भव भौर विकासकेगुग 
से-नाय भौर सिद्ध सम्प्रदाय के तपस्वी महापुख्यों ने मन्त्रौ की विदा 
भौर शैली मे समयोचित संगोधन करने का युगोपयोगौ कायं कियाया। 
गोरक्षनाथ, मस्स्येनद्र नाय जसे श्यवितयो ने समय क्रमसेमयि हसि को 
„ देखकर मर्यो की साधना विधि में मावश्यक परिवतंन क्य दिन्तुयह्‌ 
परिवतंन या तो सम्प्रदायो की अपनी रहस्यवार्ता रहौ या जानकर लोगो 
ने इसे लोकत मे प्रकाशित नहीं किया । 

उन सज्जन का नामोत्ते किए बिना ग मभार है, जिन्ोनि नाय 
सम्प्रदाय कै एक भतिवृद्ध प्यदित के पास मपे प्राणो कै समान सुरक्षित 
मौर गुप्त पुस्तक मे से कछ महेत्वपूणं पृष्ठ नकन कर लिये पे गौर पूत 
सौत्र कर्‌ निर्चिन्ततेिहोगयेये। 

पुस्तक मे वणित तथ्यो को कारणवाद को कसौटी पर कसने से उन 
यथायं पाया भौर जनदिति की दुष्टिमे उमे प्रकाशित कर दिया।मेगा 
विश्वा है-ये संगोघन हमे सफलता प्रदान करने भें सदयक हग यचि 
ताधिक मों ये मावर्यक नहह फिरभी निरिवते सफलता केः लिए 
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एततिमात के तौर प्रर इनको कर तेने में कोड मपत्ति नही है 1 
असल मे हमे मल्स्येद्ध नाय (मछन्दर नाय) का माभारी होना चाहिए 
वि उन्होने शाबर संवो को विभिन्न भापाओों मं अनूदित करक दि । 
शाबर मनो मे भाषा की दृष्टि से दुरूहता या जटिलता नही होती, उनमे 
शब्द का अपना करि्मा या शब्द कौ शिति गौण रहती टै श्रद्धातत््व 
भभव रहता है इन मन््रो भे सिद्ध पुरुषों या देवताओं कौ आन भौर सौगन्ध 
ही पिदपरद रहती है मन्यथा मन्तो हमारी भाषा मे कही जाने वाली 
` इषारते है 1 
इन मर्क ऋषि नाथ या सम्प्रदाय के महापुरुष होते होते है भौर 
देवत भौ कोई प्रसिद्ध मौर तपस्वी महापु ही होते है। श्रद्धा शक्ति 
भोर बिर्वास ही दूनका वीज होता है । छन्द नाम का तत्त्व भाषाका 
स्वाभाविक धमे होन के कारण रहता है अन्यथा छन्द शास्र द्वारा निर्धा- 
स्ति छन्द नही हृभा करता । पिते मन्धो के साधन करने के पूवं किती तरह 
का षिनियोग नेही किया जाता बल्कि इन सिद्धो को गुरुवत्‌ मानकर श्रद्धा 
सहित स्मरण कर लिया जाता है! 
अतन मे शाबर सम्प्रदाय भे गुरुको सर्वाधिक महत्व दिया गया है 
मोरगुरुके प्रति थदधा ही सर्वोपरि ध्यातव्य तत्त्व है । म्स्येन्ध नायको 
सिद देवता का पद दिया गया है । 

+ शान्ति (रोग एवं देप जनित विपदां से मुदित, वशीकरण, स्तंभन, 

देष, उच्चाटन, मारण ये छः कमे माने गये दहै । आकर्पंण मौर सम्मोहन 
वशीकरण के न्तगंत मानि जाते है । स्तंभन का यथं है रोकना अंते किसी 
की यात्राको रोकना, निगाह्‌ को रोकना (दृष्टि बंध) मुख बन्धन मादि । 
उज्वाटन एक प्रकार से मानसिक विक्षेप है जिससे आदमी का एक जगह 
मन नहीं लगता, उवड़ा-उवडा रहता दै 1 इसी फी तीव्र स्थिति पागलपन 
षहो नाती है! ॥ 

,. भव कमो कौ देवता--शान्ति कमं की रत्ति, वशोकरण कौ वाणी, 
स्तेभनकी रमा, दिदरेषण की ज्येष्ठा, उच्चाटम्कौ दुर्ग भौर मारणकी 
कालिका है । 

शान्तिकर्म के चिएु रति देवता को मृति बनानी चादिए । वुम्हार के 
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चषफेभ्चे या वंन वनते समय कुम्हार के हाय से गिरी हृई शदे 
वनानी होती है। वार भुजा गौर अष्टमंडल वासी मनोहर भूति षार 
संगुल जितनी वडी र्दे । इस मृति कौ धरना पंचोपचार मे करनी बाहिए्‌। 
गंध केः लिये कपूर, कस्तूरी, गोरोचन मौर चन्दन का उपयोग किया जाय। 
रति दैवता के साथ ही रतिपति कौ पूना भी फी जाय । पुष्पों मे शेक 
ृक्ष के एूल, नैवे मे खीर पू या गाय के दूध की फो वस्तु काम मर तेनो 
होती है! दशांश हवन भें कुश, सफेद दूब, राया सरसोंँका प्रयोग 
क्रियाजाना चाहिए । ^ 

किसी भो शान्ति कम' का अनुष्ठान करने से पहले रति व रतिपति 
की परजा उपर्ुवत विधि से करने के वाद इस मन्व कषा यथा सुविधा जप 
करने से शोघ्र फल मिलता है । मव है-- 

“क्ली ए सौ गतो हुम्‌ ई, कं कन्दपं शवित सकल कला कलापं निपूणे 
इकषुपरासन पच वाणान्विते सकलरोग निर्ना धिने खगान्‌ मारय मारय वतीं 
रसाम्बायै एदि एहि स्वाहा” 

देह रक्षा के लिये सूर्ये, मृषि, राम, शंकर के मंभो का बनुप्ठान 
क्रिया जाता है। धर मे सुख शान्ति बनाये रखने के लिए गणपति का 
भ्ुष्ठाने अनुकूल रहता है । + 

“शन्तिकेलिएशारदाका भी एकमंवहै-हीक्षं ईहेथीधी 
महालक्ष्मी सकलजन्तु वृत्ति विरोधिनी स्तंभय एहि एदि हं फट्‌ स्वाहा" 

विधि--रविवार या शुक्रवार को हस्त नक्ष जिस दिन भा रहाहौ . 
उप्त दिने समुद्र तक जाने वाली नदी के दोनों तदो की मिह लाकर रति 
देवता के पास रख दे अगते शुक्रवार को शारदा की मि बनावे जिसके 
चार हाथ, दो आंख, हाय मे कलम भौर पुस्तक धारण किए हुए बनाये । 
गौरोचन, कस्तुरी मौर करूर इस भिषटी मँ मिला मौर गंध (तिलकके 
विष प्रयुक्त) मे भी इनका उपयोग.-करे । इम मूतिको दाक फीजदृमे 
स्थापित कर चम्पकः के कूल भौर शहद का नैवेद्य चद़ाकर उप्त स॑व का 
जप करं । हवन मे पहले वलि भ्रयोग मे वभत वस्तुभो का उपयोग करना 
चाहिए । † 
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वज्ञीकरण 


यह्‌ मकाट्य तथ्य कि किसी भी मत्र॑से काम लेने लिए सिद्ध कसना 
भवण्यक होता है 1 सिदध करने की परम्परा हमारे लोक व्यवहारमौर 
दिक जीवन मेभ सिद्ध फले की मर्यादा मानी जाती है । जो भोजन 
हम करे है, जो वस्प्र हम पहनते हं ओर तो गौर जिस तरह हम चलते है 
यसव ्िद्ध अवरथाये ह इनके लिए हमने साधना की धी ! यह दुसरी बात 
रि कुछ चे भासानी से भोर जल्दी सिदध होजाती ह सौर कुर 
पैव मुषकल से । भोजन बनाने मे भौ सिद्धता हमे कितनी साधना के बाद 
है--पह्‌ हम जानते ह फिर मंत्र कौ साधना मं समर यह शतं है 
धेहमे भापत्ि्रयो हो ? 
पमेव भो इस प्रकरणम लिव जा रहे ह, गुर मतस्य नाय दवारा 
विट ई इससिषु युगानुरूप भी ह भौर मसेक्षया कम समय मे ही सिद्ध 
भीहि ह। इस तथ्य को ुहराने की मावश्यक्ता नही है कि वशी- 
करण कौ देवता वाणी है इसलिए इन प्रयोगो को करने से पूवं वाण्देवता 
` पूना बौर उनके मं काजप कर लेमा चाहिए किन्तु बा्देवता भे 
गायत्री मव्र का जप अभोष्ट नही है। 
भो भोहंहांर्लोहू क्षं सवंजन वंशीकरे भ्रिजगन्मोहिनी 
१्य मे वश मानय एहि एहि ब्रह्माणि वणंमये सकलशब्दमये सवं मे 
प स्वाहा 1 < 
समं कोसिद्ध करलेनेके वाद किसी भौ वस्तु को एकसौ बार 
' भिभेभित करके देन से च्रीकरण हो जाता है । जिस व्यक्ति पर वशी- 
फर कना हो उसका कोई पहनने का कपड्ा या खानि कौ वस्तु या कोई 
ह उपयोग की वस्तु मभिमंतित करके दरी जाती दै तो ब्षौकरण 
ताहे 4 


म मंम में यह्‌ विशेषता है कि इसे किसी व्यविति विशेष का नाम 
रकम्‌ गह क्रिया जाता वस्वि सिद्ध कर लिया जात। दै 1 वादमे किसी 
५ भ्यवित्‌ पर्‌ दका प्रयोग किया जा सकता है अर्यात्‌ सिद्ध होमे पर 
सपक शबिनिको किसी भो माघ्यममे केन्द्रित क्रिया जास्रक्तादैया 
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अक्षित माक्यम प्रव शक्ति सम्पन्न होकर अपना प्रभाव दिवाता द ! 


विद्रषण ५ 

मंगलवार कौ श्मशान भस्म लाक्रर कटंनदेः तेलसे व पानीमे 
गूंदकर मक्षि वनाले। मूतिकेदो हाथ मौर सामान्य माकारकीहो। स 
मू्तिकोनीमके जड्‌मे रख दे नीम ओर भाक के पत्त से पूजन करे मौर 
नीते लिखे मन्व का नपकरे। इस मन्व मे जहां खाली स्थान है वहां 
दोनो व्यक्तियों का नाम उच्चारण करे । मन्त्र के यथेष्ट जप करके दशांश 
हषम करना चाहिए । हवन करंज के तेल से करे भौर हवनीय द्रव्य मे नीम 
भीर भाक के पत्ते, कौये भौर उत्ल्‌ के पंख, कंकोल के पत्ते, नमक ओर 
राई, धतूरे भौर करंज के वीज हौ । इन युग्मो (कंकोल केला है रेष के 
जोड) मेसेक्रिसी भौ एक युम का दशांश हवन करै । 

यह कायं शनि, रवि या मंगलसेप्रारमकरना चाहिए {मौर दक्षिण 
कौ ्तरफ मुख करके वैठना चाहिए । 


मन्धहै- 

टी धर्मिके धर्मिके करमैटिके कर्मटिके घोरे घोरतरे.“““ "पौः 
विद्रेपणं करू करर स्वाहा काकोलूकवद्‌ गो व्याध्रवेद्‌ मार्जारसपकवद्‌ 
विदरेपथ कुरू कुरू ग्ेष्टायै ज्यत्मय विद्रेपकारिथि एहि एहि घ" भ्न मीं 
फट्‌ स्वाहा" 


उच्चाटन # 


विधि- कुम्हार केहाथसेगिरी मिष्ट, श्मश्णन की साफ राश 
(भर्म) णमशान में दिवरा अन्त इन तीनों को समान मात्रामे सेकरवूर्ण ` 
करके दुं जीकी सर्वा युक्त श्रुति बनाते, धिरीमनके पुष्पों मेपूना 
करके राई नमक का दशांश हवन करे ! इम मूति के समक्ष वैखकर उच्चाटनं 
के म्काजपकरे। 
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मन्त्र है-- 

“भोम्‌ नमो नातवेदे दुर्यं जगजजीवन कारिपप हुम्‌ स्तो दुं दु 
उच्चाटय उच्चाटय एटि एदि हुम्‌ फट्‌ स्वाहा" । 

मोवश्यकता समन्षने पर उच्चाटय शब्दं से पठते उस व्यित का 
१ (उक मन्व भे) मौर जोड देना चाहिए अन्यथा कल्पना मे खो रहै 
शना। 


. चेशौफरण (सम्मोहन) के विशिष्ट मन्त्र 
“ल सो ही थौ ग्नो हुम्‌ सकल जगन्मोहिनी मदन स्मादिमी 
तीं एटि एहि कीं बली सम्मोहय सम्मोहुय बुद्धि नाश्य नाशय जीव 
भोहिनौ सरागो मोह ज्ञिन जिनु जावो मकरे तो मोहं मादि श्रित को 
भत राज मन्त्रय की आन फरो भागम मल्यो मरी शवित गुर की शवित 
कवर तेरी बाच 
त भन्ब संत मौर गौड दे की भाषा (प्राचीन गौड देश) दोनों 
ेपरित है यह मर्वानीन है भौरञादिनाथ द्वारा निर्दिष्टहै। इसे कम 
वया जपय पर हौ यद्‌ सिदध हो जाता दै । सिद्व हो जनि पर इवकगस 
वारकसरीभी वस्तु को अभिमंत्नित करके षिलाने, पिलाने, पहनने की 
षु कोदेन से वशीकरण हो माता ह । 


वशीकरण का केरल भाषा का मन्न 

भली सकते पगन्मो हिनो नौ मलयालं भगवति सकन संभूत सम्मोहिनी 
र ग कोम शद्ध कडु पूभकि कोडवा मलयाल भगवति कोडा 
` मवा दद उमे उमच्छू भपतु भक्कोटि देवा क्व लाणे कोदुभा 

मपरा्तस भगवति वली गुर प्रसादम्‌” ध 
मातृकरामो का पूजन कट इस अन्त्र को सिदध क्रिया जाता दै! सिद 
क खान, पान, धारण कले की किसी भौ यस्तुको अभिमत्रित करके 

होताहै। 

र इष मन्त्र के सम्बंध मे लिखा है क्रि इसे वहत कम संख्या मे जपने पर 
स पिद होजाता है मौर कषद हो जाने के वाद उत्तर फी.गोर मुख करके 
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इक्कीस वार जपकरने मेही वशीकरण हौ जाता है मीरतो मौर इसकी 
विशेपताकां वणेन करते हुए लिखा गया है कि इसके प्रभाव से स्यावर 
भीर जंगम सभो वशमे हो जाते हैं । आदमी स्वय इस मंत्र से मभि्मंतरित 
कोई वस्तु खाकर या पहनकर अपने अभीष्ट व्यक्ति के सम्पर्कं मेँजाताहै 
तौ वश मे करलेता है मयवा उसे यनि-पीमे के लिए किसीभी वस्तुको 
मभिमेत्रित करके देताहै तो भी वीकरण हो जाता है। 


वशीकरण फा कनटिक मंत्र 

“नमो भगवति मदन मोहमये पंचभूतं मोहिनि चतुषिध जीव गंतु 
मोहिसुः तन्नो नौ उदेकण तुरत वयलिन्न काणा कालुकं प्याउये कल वहु- 
द्विवोडि वरलिवार द्विषे महामायणि काल भैरवराणे ब्रह्म विष्णु महेश्वरणि 
श्रीराम इन्तनाणे क्ली मोहिनि क्ली मोहिनि मोहि मोहिषु निनेगे 
निन्ताणि मोहिषु ओम. गुरं प्रसादं” 

ये मन्त्र शार पद्धतिके है मौर इनमें ्ान्तीय भाषाओंकोमन्र 
कास्वषूपदे दिया गया है 1 चेष्ट मात्रा मेजपकरने से मन््रसिद्धहो 
जाना है । यष्ट लिख कर मात्रा को स्पष्ट न करने के पे यही तात्पयं 
है किःरपाच हजार संव्या इसका मध्यमान है! होने से इससे कम सख्याभें 
भी स्िद्ध हो सकता है किन्तु साधक की श्रद्धा, एकाग्रता भौर पात्रतापर 
निभेर करता है । दशोग होना आवश्यक यंगहैदही। 

मंत सिद्ध हुमा या नही इसकी परीक्षा करने के लिए इक्कीस वार 
अभिमंत्रित करके कौई वस्तु उस व्यक्ति कौदे जिसपर वशकरणचत 
जाताहैतो संतर सिद्ध मान लिया जाना चाहिए मन्यथा मन्व साधन के 
समयमे ही स्वप्न या अन्य प्रकार कै दृष्टान्त हौ जाया करतेरहै। 

इसं मन्त्र के सिद्ध हो जाने पर क्रिया गया वशोकरण याषेज्जीवन 
रहता है 1 

वशीकरण फा गुजराती मंत्र 

“क्लीं सकल जगन्मोहिनि पंचभूत पचित सपंच तत्त्वे चतुविधि 

जीवान्मोहम जासौ पतते चमेन बाधो मोहि वश्य करी न करे तौ हनुमत 


र ४ शद 


कीमाण कालभैरव क्री भाण तेरी शवरि मेरी भवितत पुरो मन्ते काल 
श्ण . ` ` 
` विधि-जैसा प्रारंभ सें लिख दिया गया है पहले वशीकरण कारकं 
दैवता कौ पूजा गौर कम-ते-कम एके माला मत्र जप करके सप्त या 
पोष मातृको का पूजन करे दस मन्व का जय फर । सिद्ध करते 
समयभी मव जपके पश्चात्‌ जव दशांश हवन किया जाय उत समय 
अभीष्ट (जिसपर वशीकरण किया जाना है उस) व्यक्ति कानाम लेकर 
शद्‌ मे इवोये मल्लिका की एक सौ आढ माहुतियां दे 1 इस प्रयग को 
निममितसूपसे करे पर शत्रु भी वशमे हो जातादै। 
मन सिद्धहो जाने पर कांजी या छाछ को फम से कम एक सौ वार 
मन्य से अभिमंभ्रित करके अन्न पर छिटक देने ते उस अन्न कोलो भी 
-खायेगा बह वशोभरत हो जायेगा । इस अण्न का उपयोग छः दिन तक होता 
रहै ठो सवश्य वशीकरण हौता है । 


वक्ञीकरण फा आंध्र मन्त्र 
“नमो भगवति सकल अगन्मोहिनि पंचितश्रकाण पंचतत््वे गली एहि 
की वतुबिधि जोविलुन्मोहि चं करटिकानि कुनीमाननौ करवीर भद्नाननी 
कृयुमस्य मुककुटि देवतुला न व्रिभूवु लान आदि रक्त इनंनाकु मोहि पचाय 
रे की समपोदिमि वली गुर प्रसादम्‌” 

“  विधि--इस मन्व के संबंध मे लिखा गया है कि मातृकां की पूना 
करभे नित्य एक सौ लाल फरवोर (कनेर) के फलो को शहद मे इुवोकर 
द्वन करे) भधिक जप कर सके तो उत्तम है अन्यया एक सप्ताह तक 
नियमिते मन्तरोच्चारण सहित हवन करने से वशीकरण हो जाया करतार ! 


. वश्नीकरण का गौड मन 
“ट्‌ बली स सर्वजन मनो हारिथि मतृ कुल संगलागि असष्न्मदि- 
रामोदचरिते अनोपर्यचरिते ए ही क्ली गुलामातंगि अनमनोरंजनकारि 
भग मोहि मगति गुवति कामगेनि फुसो, ईश्वर मेत्यते वीर वाचा 
विधि--्रालो या चण्डिका वेःमन्दिर में कृष्यपक्ष कौ मष्टमी से. 
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यदि दस प्रकार सिद्ध किये मंव से अपने हाथ कौ भनामिका अंगुलिका 
. सते किसी भ पेय पदां मं मिला दिया जाता है तो सभी पीने वालौंको 
वमे कर्‌ सकता है बथवा इसते अभिमंतधरित सिन्दरर या चन्दन का तिलक 
सथराकर जिस सभामें वख्ता है उसे प्रभावित एवं भाकपित कर्ता है । 
यक्चीकरण फे सम्बन्धं में तेलनीय ववतव्य 
वशीकरण कासीधा अर्थं होता दैवम करना। वक्षीकरण की 
भावश्यकता केवल कामवासनासे प्रेरित होने पररह नहीं होती दुसरी 
प्रिश्ितियो मे भी हो सकती है । क परिवार देसे देये है जिनमे पति की 
विभुता ने पल्ली फे जीवन को विषाक्त कर डाला है तो कर्‌ बार सरकारी 
अधिकारियों के एकांगी ओौर रूढ दृष्टिकोण के कारण लोग भयातुर होति 
सहत करई यार पारस्परिक वमनस्य को लेकर ीद्टियो तक चलने 
पाम शतत के बीज वो दिये जाति ह रेस भनेको प्रिय स्थितियां भात्ती 
भेके कारण हम अनावग्यक तनाव, गुष्ठा, देप भोगने लगते है । वषी- 
करभ इन परिस्थितियों से त्राण देता है, हमारे जीवन कौ अनावश्यक 
` विपमतरामो से बचाता ह । 
वशीकरणे यद्यपि अभिचार कर्म मे गिना जाता है । किन्तु सफलता 
भौदृध्टिे ही । मपनी.निग्रह्‌ मौर अनुग्रह नाम की सिद्धि वशीकरण के 
स्तर है । अपनी स्वायंपूतति के निमित्त वह्‌ भी काम वाना से प्रेरित होकर 
किमा गमा वशीकरण निन्दित भाना गृया है । वात्स्यायनने वशीकरण के 
भयौग सिखते हुए ह्‌ कहा है कि परस्ौ का वशीकरण निन्दित फमे है 
(धपे सामाभिक बिग्ंवता तो फसती ही है इसके साय ही जि स्वरो पर 
यह्‌ प्रपोग किया जाता है बह भौ मार्गच्चयुत होती है) किर भी काम कुष्ठा 
सतनी भयानक होती है कि इससे अनेक भकार क दैहिक मोर मानसिक योगर 
स्ते होजप्तिह। रातो नीद, दिन काचन हरामहो जता दै, 
कमोभ्माद को दसं मवस्यामो मे नवी पागलपन है भौर दसवी मत्य । 
जीवन अभूतय है पदि देस परिस्िति भा जाय मौर व्यवित अपने प्र 
, नियन्मेण नहो रख से तो प्रयोग कर लेने चाहिए समाजे स्नेहे मौर 
` यपनेपन को प्रसार करे के लक्षय से यदि वशीकरण किया जाता है मथवा 
ध्पकेपृककोधोनेके लिए करिया जाता है तो यह्‌ पुण्य काये ह । 
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चाहे हेमारे देवता हौ, ऋषि हो, तपस्वी हो या प्रकाण्ड पंडित हौ 
' उने स्वाभाविकरूपसे वशीकरण शक्ति प्रकट हुआ करती है जिसे उप्र 
निग्रह घौर अनुग्रहकेनामसे लिवा गया है । निग्रह्‌ का अथं हौता है सामने 
वाचे व्यक्ति को विपरीत गामी विचार तरगों को रोकना मौरभफने 
नियन्वण मे लेना मौर अनुग्रह का मतलव होमे का अर्थं होता है प्रसन्नता 
कपा, भाभार । सात्विक शूपसे जो वीकरण की सिद्धि साती है उमे 
सामने बाला व्यनिति अनु्रहौत-सा रहता है 1 
किसी कठोर हृदय स्वामी के अधीन रहने वाले सेवक में मपने स्वामी 
के अधीन रहने मे भौ वशौकरण है भौर किसी तपस्वी या विद्रान व्यति 
कै सम्परकमे जाने पर हमारे मनमे जो आदर भौर द्धा के भतिरेकके 
कारण समपंण कौ भावना ग्यक्त होती है वह्‌भौ वशीकरणही दै इन दोनो 
स्थितियों मे होने वाले वशोकरण भे जो भन्तर है वही म्नात्विक, रान्‌ 
भौर तामस वक्गीकरण मे जन्तर होता है । शमर, नाणन-किसौ वास व्यित 
या लक्ष्यके विनाप्रयोग भी नैः श्नः कालान्तर मे वशीकरण कौ निग्रह 
शक्ति को प्रकट करता है । 
मंत्र शास््मे नारी वशौकरण के अनेक भौर अधिक प्रयोग दियेगष 
ह । वाल्स्यायन जैसे महपि न कामशास्त्र कौ सीमा से रहने के कारणस्तरिपो 
के वशीकरण से प्रयोगो मे भो बहुत विस्तृत वर्गीकरण किया है । कन्या, 
-राजदारा, स्त्री, वेश्या जसे वं बनाकर हरेक के लिए भिन्स-भिन्न प्रयोग 
दिएर्दै। 
ऊपर जो प्रयोग चरे गएुर्हैउनमे विविधता का दृष्टिकोण रखा गया 
है + राज वशीकरण (राज्यधिकारौ को वश मे करना स्वामी वीकरण 
सेवक वशीकरण जते प्रमोग यहां विशेष शीर्षक के अन्तगंत नष्ट दिए 
गए । दूरी युस्तक मे पसा विभाजन ओर वर्गीकरण किया ण्या दहैफिर 
भी यहाँ वपिति प्रयोग एक दुरे ते भिन्तभी है मोर विशिष्ट भी यत्य 
हून प्रयोगो को पढते समय सामने मा जाएगा । संस्कृत के मतो मे कषेत्रीयता 
नहो होती किन्तु ये मिधित साबरमत्र है । सावर मंत्रो मे लोक मापाका 
-श्यवहार होता दै । आंध्र, कर्नाटक या गुजरात मे रहने वालो मौर प्रान्तीय 
-भापा वौलने वालो के विर हिन्दी के सावर मंत्र भौ संसत के जिते. 


, श्ण 


कठ रगे इसलिए पूर्वार्धं संस्कृत का मौर उत्तराधं श्रदेशिक भाया का 
एकर इन मंवो का निर्माण किया गया है 1 निस्ते इन भापामोको 
वको वति सोगों को सुविधा रहे। 
यह्‌ आवश्यक नही है कि हिन्दी भापी कर्नाटक सावर मव काजपने 
करेया केवल कर्नाटक भापी ही करे वत्किजो व्यक्ति इस भाषाको स्पष्ट 
परमुवित् लहृने मे अयं समदते हुए बोल सकता है वह्‌ भौ कर सक्ता 
। 


| वीकरण के सम्बन्ध मे वारस्यायन ने कहा है कि वेषाय धूर्तो भौर 
विदो परआसवत रहती ह । मेरा भना विचार है कि अधिकांश स्वियां 
फन व्यक्तियों पर माप्तक्त हो जाया करती ह, जो वाचाल गौर शूट प्रशसा 
करम वति पाखण्डी हमा करते ह । वैसे स्वी का स्वभावरहै किं भ्रयेण. 
पतेय; भरमदाः लताश्च, पः पाश्वे वसति त परिवेष्टयन्ति” राजा, लता 
बोरिया जो पास म होता है उसी के लिपट जाती हं । 
उत्तम वशीकरण बाणी का होता है 1 संस्कत (सभ्य) वाणी की, शसि 
है। समाज को दिगादृष्टि भीर करन्ति को जीवम देने वाली वाणी 
५८ द।बाणी मे गभि साधना ते मात दै । भगवान्‌ को भविति भौर करिसी 
परकेजपक्े से भी शमिति आती है । चिन्तन मौर शास्र के अभ्यास 
र का विकास मता है, विचारों मे उदारता भातीहैभौरये 
गुण व्यत्त की वाणी का संस्कार करते = 
वाणो भादमो के पूवं जन्माजित करमो के याधार पर मिलती है किन्तु 
न सम्पन्न प्रमावली या वश मे कर देने कौ योग्यता व्यक्ति का, 
च. कर्म है यह्‌ गुण शुद्ध रूप से प्रयत्न भौर साधना प्राप्त हो सकता 


„ उच्चाटन का कर्णाटक मंत्र 
नमो भगवति श्मशानवासिनी सकलभूत भयंकरि सर्वोच्चाटनकारिणि 


भाद त वेशरकारि उल महाशक्ति ना तो निदवर उच्चाटन मादु 
० पटयनि नगे कालद्दराणे कंढठिका महिपाणे कादेदी जम्बुकेए्वरनाणे 


पुर्भक्ि ह गुर भसादम्‌” 
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विधि--दक्षिण दिशा कौ तरफ मुष करके मध्यराभि भ या मध्वाह् 
मेनंा होकर ७ हजार जप करे 1 भेगसवार से यह प्रयोग प्रारम्भ करना 
` होता है ! सात दिवस इसका जप करके आघ्वे दिनि अर्धरात्रि के समय 
श्मणानसे लाई मागमे इस मंवसे कौवे मौर उत्त कै पवो का हवन 
करे 1 अथवा, मंगलवार कै दिन एमशान से मूदे की राय साकर एक हुनार 
बार जभिमत्नित करके जिस व्यक्ति के सिर पर डातेगां उसका उध्वाटन 


होगा । 
उच्चाटन का केरत्पीय सत्र 


“कालि कालि महाकालि महाकालि ग्लो कालयात्रि कान्हेश्वरी एदि- 
हि"“*म्‌ उच्चाटय देश ललु तोर दादि इरदात देवि अणे पीलु तोरतादि 

इंदासु उमा महेश्वर रणि विप्गूतीर तामलु इरंदाल वौरभद्र भम्‌ फालि- 
फालि महाकानि महाकालि;मोम्‌ गुर प्रसादम्‌ 

विधि---इत मव के ्छपि नित्याय 1 मूलत. यह भ्त द्रविद्‌ भाषा 
काद । इसे किसी देसे देवो मंदिर मेजो काल्लीया चण्डोकाहोभौर 
निजेन प्रदेश मे हो, जपना चाहिए । बारह सौ जपशप्रतिदिनेकरने 
चादिषु । मल्लिका के पुष्प चढ़ाने चाहिए 1 नया पंचोपचार कत पूजन 
कृरमा चाहिए 1 साव रात तक एसा केरे से म्र सिद्ध हो जततादै। 
दशांश हवन या एके हजार आहृतियां देने मे कायं सम्पन्नं हो जाता दै। 
हवने म रार्‌ भौर नमक की आहति देनी चाहिए । वीनि हजार जप कणे 
पर भव्य सफलता मिलत्ती है । 

मंच्रसिद्धहो जनि पर कोयल फी वीट (विष्ठा) को एके हजारयार 
अरभि्मनित करके जिसके घरमे डाला जाएगा उसका पन्द्रह दिनर्भे 
उच्चाटन होगा । कौवे मौर उल्लू के पो को एकप्तौ वारे अ्भिमेत्रित 
करके जिस व्यवितं के चर मे रख दिया जाएगा उसका भी उच्चाटन होगा । 
श्राह्यण ओर चाण्डाल कौ भस्म को एक साय मिलाकर एक सौवार 
अभिमत कर रविवार के दिन जिसके घर भं डाला जाएगा उका 
उच्चाटन होगा ! नीम्‌ कौ खटी या किल एक सौ वार अभिमंतनित करके 
जिस चरमं ठोक दौ जाएमी उसमें रहने वालो का उच्चाटन हो जाएगा । 


षम , 


रविवार ॐ दिन आक फ पत्तो को एक सौ वार अभिमेत्रित करके किसी 
कै घरमे डालने से उच्चाटन होगा 1 

इम प्रकार उच्चाटन से व्यक्ति की आयके सोत कमहोनि लगतेः 
भौर, उस मकान मे उपे मच्छा नही लगता, मन कडवा मोर चंचल किवा 
उदा रहने लगता है । 


-भैरव.साधना 


भैरवतत्रके प्रमु देवता ह ये शिव के स्वरूप ह तथा समित पक्त 
के भण्डार भौ! काल भैरव, वाल भैरव (वटुक भैरव} श्मशान भैरव, 
स्वभे भैरव आदि अनेक रूप हँ इनके । सात्विक, राजस भौर तामस 

“कप मे इनकी विभिन्न प्रयोजनो से इनकौ साधना की जाती है। कलियुग 
मेसर्वाधिक प्रतिष्ठित देव है तथा शेकरके गश होनेके कारण शीघ्र 
भरसन होने वलि भीर । माना भरब.शान्त स्वरूप भी है, किन्तु उनकी 
स्वाभाविक सूप राशि भी इतनी उग्र रहती है कि सामान्य साहस जवाब दे 
जाता है} सिह कितना भो सौम्य हो, विकराल सपं कुछ भो न कटै किन्तु 
उनका सन्दे इतना उत्कट होता है कि भय जनक दन जाता है भौर जव 
तेक उसे निकटस्थता न हौ भय वना ही रहता है । 

. मेणभपना विचारहै कि “धनदा रति भरिया यक्षिणो” या "कषे 
पिशाचिनी" जैसे प्रयोगो कौ मपेजञा भैरव का प्रयोग किया जाए तो बह 
मधिकं भरच्छा रहता है । यक्षिणी या पिषाचिनी के प्रयोग आखिर अपने 
शण मोर प्रभाव से प्रमानित करते हौ है । कणं पिशाचिनी वालो कर्मने 
दघ है, उनका भुदापा पहलवान के भुदापे जितना कष्ट कर हो जाता हे 1 
ये अपनी व्ययाको दुद ही भोगते श्टते ह । वैसे भो कणं पिशाचिनी से 
भूत गोर वर्तमान कौ बठा कर लोगो को चमत्कृत कटने भौर पैसा दा 
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१ 


कटने बे प्षिवा कु नहीं किया जाता यड्‌ दूरौ वात है कं कोई भत्यन्त 
समहादार व्यक्रित उसका दूरा हितकर मौर स्यायौ योग कर ते 1“ 
भैरव की साधना घर मे नहीं करनी चाहिए † यद्यपि धर मे साधना 
करने प फोर ताच्विकः वाधा नहीं है । एकान्त फमरेमेकी जा सक्तीहै। 
फिर भी एत्तियात कै तौर पर सी एकन्ति स्यान म करना उचित रहता 
है । वाङ्गला भरव का प्रिय भोजन ह वाक्ला उवते हए बोले को कहते है । 
अगर उनका रूप अधिक भयावह लगे तो उनको नैवेद्य मास्य भर्ति 
करे । 
"शान्ताकारं भुजगशयन" 
५ : प्रसमंत्रते प्रार्थना करते। मन मँ यह्‌ विश्वास रखे कि भगवान 
भरव भक्त रकक है, वे सदा भपने भक्तो पर ह्पा करते है । तवरे ठेते 
प्रयोग ह जौ बहेसरल ह भौर जिनसे अनेक कष्ट सिद्ध किए जा संकतेर्ह। 


भैरव साधना फा श्षावर प्रयोग 

भंत्र-“कालौ ककाली महाकालो के पूर कंकाल भैरव हृकम दाजिर 
रहै मेरा भेजा रक्षा करे लान वांधूं वान घलते के फिरते कफे भौसाण बुं 
दरो सुर वांधूं नौ नादौ बहत्तर कोठा वाध फूल मे भे फूल मे जाये कोठे 
जी पडे यर-थर कपि हल हल हले भिर“गिर षष्टे उठ उठ भागे वक षक 
वके मेश भेजा सवा धड़ सवा प्रहर सत्रा दिन सवा मास सवा पहर सवा 
दिनसवा मास सवा बरस की वावलानकरेतो माता कालीकी शैय्यापर 
ग धरे वाचा चूके तो ऊभा सूते वाचा छोड कुवाचा करे धोबी कौनाद 
चमारके कूड मे पटे मेरा भेजा वावला न करतो सद्र केने यांखकी 
भ्वाला"कदे सिरकी जटा टूट भूमि भें गिरे माता पार्वती के चीरषे चोट 
पड़े विना हुकुम नहो मारना हो काली के पुत्र ईश्वरो वाघा सत्यनाम 
आदेष गुरुको" 

विचि--गायके गोबर से तिकोना चौका (लीप कर्‌) देकर दक्षिण 
के तरफ मुख करके बैठे । काल रान्न (वयं मे तीन काल रात्रिया मानी 
जाती र्हुजिनमे शिव राभि, प्रमुख है) मे अथवा जिस दिन सूयं ग्रहण होः 
उस रात्रिम यह प्रयोगं करना चाहिए । एक ही आसन पर मविचल भाव 
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से उक्त मंत्र का एक हजार जप करे पूजा सामग्री में लाल कनेरके फूल, 
विन्द्र, सड गौर लोग का जोड़ा रते । चार मुख का दीपक (बड़े दौपक 
म चारों गोर जलती हुई चार वत्तियो वाला दीपक) जलायि । दीपक मे 
तिल्तौ (या स्रों) का तेल चलाया जाय 1 फूलों का गजरा पास मे रे । 
एके हजार जप करने के वाद तिल ओौर चीनी व धी मिलाकर इसी मंत्र 
, के एक सौ आहूति देकर हवन करे 1 

हवन करते समय या समाप्ति पर भैरव प्रकट हुं तो निर्भीक भावसे 
फो कौ माला उनके गने मँ पहना दे नैवे्य अरित कर दे । साष्टांग 
भगिपां से उनको प्रसन्न करे फिरेजो कुछ भी उससे मगि वही मिलेगा । 


५ 


्रत्युपचार (काट) 


अनेक लोगो का यह्‌ भाघ रहा कि दुसरे दवारा क्वि गषु भोगों के 
` भरपरावतेमुक्तहोतेकीयिधिया भ्रति प्रमोग भी जानम चाहिए कड्‌ ` 
जगह मे लोभो को दारुण कष्ट भोगे हृए भी देवा जो दुष्टो द्वार 
शास्व्ीये या सावर प्रयोगो का कफल भोग रहैये । भारणतो वदी धात 
दै। सम्मोदन वकौकरण संते रयोग कभी-कभी धातक दन जाते हं । जहां 
व्यनि मपनी दैहिक लालसाओं मौर एेन्दिय आसवितियौ से षीदत दोकर 
समाज की मान मर्यादा का अपमान करने या अहकार की तुष्टि के लिए 
कितो के मीव फो वर्याद करने सयवा अपना प्रभाव स्थापित करम के 
सिए निरीहं व्यवितयो पर इन अभोतिक प्रमोगों का वार करता है--वहौ 
प प्रयोयतो काम करते ह मन्तु इसका दण्ड उस य्यश्ति को इस जन्म 
याउस्न लोकम भोगना पड़ता है छस्तकी पात्रता नष्ट होने लगती है॥ क्या 
दमने दमे व्यङ्य को नहीं देखा जिनका किसी जमाने मे दवदवा था 
भौर माज वे पमान व उपेका के पात्र दो चकर पे प्रमोगसिदकरनेमे 
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पहने शास्त्र ने साधक की पात्रता के जो लक्षण बताये हु उनमे धर्यं भौर 
क्षमाशील होना भी भावर्यकं माना है ! यह हमाय अनुभव सिद्ध सत्यहै 
कि साघ्कके धीर गम्भौर मीर क्षमाशील रहने से साधित मन्त्र को शन्ति 
श्रवल होती जाती है तथा सच्चरित्र साधक ॐ जौवन मे पतन, पेक्षाया 
निन्दा जैसी स्ितिया बन ही नही सक्ती । सदी अर्यो में साधना करने 
चाला व्यक्ति सदा-सवंत्र सम्मानकापाव्रही वना रहताहै, जोलोग 
साधना करफे भी पतित होते हँ अपमानित मौर निन्दित होतेह उनके 
लक्षय कुष गौर रहा करते ह, वे वैपयिक्र धरातल पर रमने वाले होते 
तथा लोगो कौ सरलता का भनुचित लाभ उठते है। 

जो लोग सच्चरिव, सात्विक वृत्ति वाने, यास्यावान्‌ तधा नियमित 
रूप से भपने दृष्ट को उपासना करने वाते होते है उन पर सामान्य प्रमोग 
असर नही किया करते । बलावल-सयेक्षता-सर्वत्र देखी जाती है करई प्रयोग 
इतने उग्र होते ह तथा साधक इतने प्रवल होते हकि उनके प्रभावमे 
मुत होना हूत कठिन होता है । जनश्रुति के गनुस्ञार--माच शंकराचायें 
जय कामाष्या पीठकी तरफगएयेतो उन पर किषी तांतिकने मभि- 
चार प्रयोग कर दियाथावादमें किसी हि्तपीने प्रत्यभिचार करके उनको 
मुक्त किया था । तया उसी प्रयोग ने लौटकर अभिचार कर्ता को पीटििति 
किमा धा ) शंकराचायं क शुद्ध सच्चरित्र भोर नैष्ठिक ब्रहमनारी होने के ` 
यावजुद अभिचार प्रयोग ने उनके भगंदर कर दिया था स्पष्ट है वह्‌ व्यित 
ओर उसकी एतद्‌ विषयक साधना वहत उप्र रही होगी । जसा हमारा 
विश्वास भौर अनुभव दै-सिद्ध लोग न अपना प्रभाव जमाने की चेष्टा 
करते दन कित्रीको पीडित करते ह, आज खतरा (हरक्षेत्रमे) अध 
कचरे नीम हकीम लोगो से अधिक मौर इनके प्रमोयो से मुक्त श्हाया 


हमा जा सकता । 
जितत प्रयोग ह--उन सवका प्रतिकार या काट कै प्रपोग लिवना 


संभव नहीं है क्योकि देसी व्यवस्या शास्र ने प्रकट मौर सवद रूप मेनदी 
दी है। यह य्यक्रिति को यपनी षच पर यधिक निर्भरकरता है किवेह 
संभावित प्रमोग का प्रतीकार स्वयं सोचे मौर करे। 

आदमी को अस्वाभाविक स्थितियों का सामनाप्तीन स्तरोषरक्रना 
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पषा है । पहली स्थिति यह्‌ कि उस पर कोड दर्यालु या कामादुर व्यवित्त 
कोईपरयोग फेर द, दरूषरो स्थिति तव होती है जब वह अनजाने मौर दूसरे 
बना किसी परिस्थिति विशेष मे फे जाता है लेसे धयुतहलौ बीमा- 
वो धे्रस्त हो जति ह, तीसरी, स्थिति वहं होती है जिसमे व्यक्ति अपने 
ए मकम के परिणाम स्वरूप कृष्ट भोगता है । यह स्थिति विल्नुल 
बौमारियो की तरह होत ै- नैसर्गिक, आगन्तुक मोर विसर्पी व्याधियों 
भो दह ये मानसिक मधियां भो हया करती है किन्तु हम इनके निदान 
गौर चिपित्सा से प्रिवित नही रहते । 
मो लोग भात्म रदा के लिए सप्तशती कवच, रामरक्षा भ्रा मृत्युंजय 
भेव का नियमित जप करते है उनका शरीर साधारणतया स्वस्य रहता 
द। जके षर मे प्राण प्रतिष्ठा किया हमा मौर पुरश्चरण किया गया 
गहामूतयुग मैय स्यापित रहता है उनके घर मे वैय की मवक्यकता कम- 
अकम पडतो है। महामृत्युजय, रामरक्षा शतचण्डो भौर सुन्दरकाण्ड के 
भयोग मृलयुमुप मे जा रदे व्यवित को वचा नेते ह । 
, विषमता बहा होतो है जहा व्यमि पर कृत व्याधिपों बोर अभिचार 
कमक कारण पीडित होता है । अभिचार करई तरह का होता है--शावर 
भसु बाण चलाने को विधि है-इसमे नीद मे चु गढ़ाई जाती 
भौर उसमे गड हए ही छोड़ दिपा जाता है रेसौ स्थिति मे जिस तरह 
१ शुषता है उस कम ते व्यक्ति भी सुखता चला जाता है दूसरी वहं 
होती है जिसमे कालि सपं के मुख मे--अभीष्ट वयवित की को यस्तु 
7 दिन लाकर-बन्द कर काते धागे से वाथ कर जमीन भे गड़ादी 
भती ह, ए दोटके को छ माह से पहने ही नहो निकाला जाम तो व्यक्ति 
२९ परहको व्याधयो स पीति होकर समाप्त हो जाता है। कुछ सोग 
मान का.कपडा, मनुष्य की -हङ्ढी की कोलसे ही का श्रल जसी चीजें 
1 घाकरर मदमोके घरमे डालदेते है इसमे घरमे कलह, वीमा- 
प्य विपतियां याने लगती ह भारत कैः सभी अंचलो मे, खासकर गाव 
सोम रहा करते ह जो मारण मरमं मूठ चलाने में निपुण 
नके भयो से ब्यदति मर जाया करता. है कभी-कभीमरनेके 
भकार की श्याधियोसेग्रस्ठहो जाता । 


कपये 
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॥ 


इस प्रकार के मभिघार प्रयोगो से वचने के मनेक उपायं । पहने 
से रक्षित व्यक्ति पर इनका कोई प्रभाव नही पड़ता । दिन्तु दुरमाग्यवस 
कोई इनकी चपेटमे आ जायतो उत्ते यास्परीय प्रयोगो मे गजेन्द्र मौोक्षका 
प्रपोग, सम्पुटित शतचडी जसे प्रयोग करने या कराने चाहिए । प्रत्यंगिरा 
ओर नररसिह कवच का प्रयोग भीं परौक्षित है, इनसे भी लाभ मिलताही ` 
दै । अरत्यंगियो श्रपोग मौर नरसिह्‌ कवच इषौ प्रकरणमे दिवे.जा रहै दै 


नूह कवच 

नारद उवाच --इनद्रादिदेव सर्वेण ईदयेश्वेर जगत्पते । 
महाविष्णो नृर्सिहेस्य कवचं ब्रूहि मे प्रभो ॥ 
यस्य प्रपरनात्‌ विद्धान्‌ त्रैलोक्य विजयी भवेत्‌ । 

ब्रह्मा उवाच--श्णु नारद वक्ष्यामि पुद्श्ेष्ठ तपोधन । 
कवचं नरिहस्य त्रैलोक्य विजयी भवेत्‌ ॥। 
सष्टाह्‌ जगतां वत्स पठनात्‌ धारणात्‌ यतः। 
लक्ष्मी; जगत्‌ त्रये पाति संहर्ता च महेष्वरः ॥ 
पठनात्‌ धारणात्‌ देवाः बहवश्च दिगीश्वराः 1 
ब्रह्ममंत्रमये वेश्षये शान्त्यादिं विनिवारकम्‌ 1 
यस्य प्रादात्‌ दुर्वासा; व्रैलोक्यविजयी भवेत्‌ 1 
पठनात्‌ धारणात्‌ यस्य शास्वा च क्रोध भैरवः ॥ 
्रंलोक्य यिजयस्यापि कवचस्य प्रजापतिः। ` 
च्छधिः छन्दस्तु गाययी नृरिहो देवता विभुः 
श्रो बीजं मे धिरः पातुचन्द्रवणों महामनुः 1 
बोप्‌ उग्रं वीरं महाविष्णु ज्वलन्त सवंतमुपम्‌ 
नुसिह भीषणं भद्रं॑मृत्युमुत्यु नमः भ्यहम्‌ । 

. दै त्रिशदक्षरो मंत्रो मंत्रा जः सुरष्रुमः॥। 

कण्ठं पातु वंश्यी हृद भगरवतेचकषुरी मम) 
नर्य्षहाय च ज्वाला मालिने पातु कर्णकम्‌ 1 
दीप दष्टरायच तथा मभ्निनेत्राय नाभिकाम्‌। 
सर्वेरक्षोघ्नाय च तथा घवंमुव हिताय च ।1 
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सरवैज्वर विनाशाथे दह दह पददयम्‌ । 
रद र्त वर्ममेत्रः स्वाहा पीतू मुखं मम। 
नारादि रामचन्द्राय नमः रातु हदं भम। 
. वसीं पायात्पा्वयुमे चत्वारो मम पदं ततः ॥ 
नारायणायनार्भिचञंद्टीक्ँक्षीचहुमषफटू 
पडक्षरः कटि पातु भोम्‌ नमो भगवते पदम्‌ ॥ 
वासुदेवाय च पृष्ठं रली कृष्णः क्ली उष्दाणम्‌ । 
क्ली ष्णाय सदा पातु जामुनी व मनुत्तमुः ॥ 
व्ली श्लो क्ली श्यामलोगा । नमः पायालदद्रयम ॥ 
क्षो नृसिहाय क्षमो च सर्वग यें सदावतु ॥ 
इति ते कथितं वरछ सर्वं॑मंत्रोध विग्रहम्‌ । 
तेव स्नेहान्मपाख्याले प्रवक्तव्यं न कस्यचित्‌ ॥\ 
` गृ्पूजां विधायाथ गृहणीयात्‌ कवचं ततः॥ 
विधि--ुल पक्षी चतुदंशी ॐ दिन शुभ नक्षत्र रहने पर इस स्वो 
भोजय पर बष्टगंध या चन्दन भौर केसर से अनार कौ कलम धे 
मिवे । इते पंनोपचारया पोडशोपचार से पूजित करके इसके सामने 
सी स्वो फे एक सौ याड पाठ सुना दे । कवच भ यह भावना 
करवा रहे किये भूतिवान्‌ नरि ह । दसो स्त्रोत्र के परत्यक मंत्र कौ हवन 
पततेकरे। ग्यारह स्त्रो का हवन करना चाहिए, तपण भी करले तो 
रीकः पाच सदाचारी गौरवणं ब्राह्मणो को भोजन करा कर इस भोजन 
पचकते यासोमे या चादौ के तावीज मे रखकर हाय या लेमे वधन 
धी भी प्रकार कौ प्रछत व्याधि नही होती ) वस्तुतः यह कवच 
१५५ के मं का विस्तृत स्वरूप दै । यदि नूर्विह मत्र के दसु हजार 
„ उस मंम को भोजपय प्रर लिखकर कवच की ही तरह प्रयोग 
किपा.जाएुतो भी यह फल प्राप्त होता है 1 यही कवच ताघ्न प्रपर 
पथक्‌ पुरश्चरण करा कर घर मे स्थापितं कर दिया जाय सौ वह्‌ घर 
पत व्याधौ एवं जभिचार ते मुक्त रहता है 
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प्रत्यंगिरा मंद प्रयोग 


मंत्र--“मौम्‌ ही यां कल्पयति नोऽरथः कूरं त्यां वधूमिव ही 
ब्रह्मणा भपनिर्णुद्मः प्रत्यक्‌ कर्तारम्‌ ऋच्छतु ह्वी ओम्‌ संकत्प करके 
विनियोग करे-- ८ 

“अस्यश्नो प्रत्यंगिरा मंत्रस्य ब्रह्मा ऋपिः भनुष्ट्‌ छन्दः देवी प्रदयेगिरा 
देवता भीम्‌ वीजम्‌ ह शक्तिः मम मिल प्राप्तये जपे विनियोग- 1“ ` 

न्यात--त्रह्मपेये नम: शिरसि, बनुष्टूष्‌ छन्द से नमः मुदे देवी 
्रत्यंगिरदेवत्तायै नमः हृदये, मोम्‌ वीजाय नमः तिगे, ही शक्तये नम. 
दादयो. विनियोगाय नमः स्वापि ॥ ५ 

करन्यास ---हीं यां कल्पयन्ति नोऽरयः अंगुष्ठाभ्यां नमः, ही करूरं 
कृत्यां तजंनीभ्याम्‌ नम., ही वधघमिव मध्यमाभ्यां नमः ह्वी हां ब्रह्मणा 
अनामिकाभ्या नमः, ही अपनिर्णुद्मः कनिष्ठाभ्याम्‌ नमः, ही परत्मक्‌ 
कर्तारम्‌ च्छु करतल करपृष्टाभ्यां भमः । 

पडंगन्यास--ी मा कल्पयन्ति नोऽरयः हृदयाय नमः, ही कूरं 
कृत्यां शिरसे स्वाहा हो वघभिव धिवायं बषट्‌, ही हा ब्रह्मणा कवचाय 
हम्‌, ही मपनिर्णुदुमः नेत्र्रयाय वौषट्‌, ही, प्रत्यक्‌ कर्तरिम्‌ ऋच्छतु 
अस्वराय फट्‌ । ॥ 

इस मंत्र की प्रत्यधिरा देवता है जिसङ्गी पंचोपचार से पूजन करके 
दस हार मं जपने से पुरण्बरण प्रर हो जाता है । पुरश्चरण करने से 
वहु मं तिद्ध हो जाता है--देसा णास्परों का वचन है। निस्ते पृरश्चरण 
कुर लिया वह यदि एक माला प्रतिदिन जपता है तौ शत्रुकृत किसी भी 
प्रकार ई अभिचार से मुक्त होता है तथा नित्य जप करने वाला क्रिस, 
दसौ ष्याधिके प्रस्त व्यक्िको एक सौ मठ कार मंत्र जपकरके भभि- 
भजित जल पिला देना है मथवा दस-दस मंतो से दसो दिशां मँ विदे 
देता है तो बहे व्यति स्वस्य हो नाता दे! 


प्रत्यगिराका इतरा मत्र 
शीं नमः कृष्णवास से शतसदस्रहिसिनि सदस्नत्रदने महादते मपरानितै 
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भयगिरे परसन्य परकर्म विध्वसिनि परमं्रोत्सादिनि सरवभूतदमने सवदेवान्‌ 
च ब॑ध सरवविद्यापिछिधि छिधि सामय क्षोभय परयंत्राणि स्फोटय, स्फोटय 
र्वश्खतास्तरोरय बोटय ज्वलत्‌ ज्वालाजिह्व करालवदने प्रत्यंगिरे ही 
नमः 

यह्‌ सवा सौ क्षरोका भावा मं है। इसका पुरश्चरण भी दस 
सारनपेहोजाता है 1 शेष विधानं पूवसिखित मंत कौ तरह ह । 
वितियोपादि इस प्रकार ह -. । 

, “भस्य श्री प्रतय॑मिरा माला मत्स्य ब्रह्मा ऋषि, अनुष्टुप्‌ छन्द, देवी 
धिसा देवता ओम्‌ योजम्‌ द्वी शक्रिति मम परकृताभिचाराविकर्म परि- 
राराथं जपे विनियोगः” 

चपादि न्यास पूर्वोक्त भरकर से है । हृदयादि पडंगन्यास् ही बीज से 
हषर जैषेबोषट हीं दयाय नमःभोम्‌ ही शिरसे स्वाहा भम्‌ दी शिखायै 
ऋक्‌ भोम्‌ ह कवचाय हम्‌ ही नेवभयपि वोपद्‌ ओम्‌ ही भस्वाय पद्‌ । 

कल्यात-गोम्‌ हौ अनुष्ठाभ्याम्‌ नमः ओम्‌ हीम्‌ जनीभ्याम्‌ नम. 
मुह मध्यमाभ्याम्‌ नमः, मोम हीम्‌ अनामिकाभ्याम्‌ नमः । ओम्‌ री 
ऋिषकिभ्याम्‌ नमः भोम्‌ ही करतल करपृष्ठाभ्याम्‌ नमः । 

९ दोगोप्रयोगोके लिए ध्यान का श्लोक यह्‌ रहेगा-- 
(हार्दातिङृप्णा प्रिमुवनमवङृतृरूपमुगर वहन्ती, ॥ 

भ्वाघावस्त्रा बसना नववसनयुग नीलमप्याभ कान्तिः) शूलं खगं 
ची निकर युगले भक्ते रक्ैकदक्षा 

मेये ्र्ंगिरा संक्षपयतु रिपुभिः निर्मितान्नोभिचारात्‌ । 
रक्षाकर्‌ भरले संत्र 


लोहो ही" यह्‌ सीन मकषर बाला म्र भर्भोम्‌ हौ की सची" 
गभर यपर वाला मंत्र बहुत प्रभावशाली है । इनके न्यास या निनियोग 
+ अपे दष्टदेव कय याद करके इस मय के पचास बार बोलने चेह 
कीरसाहो नातोहै\ये इस तरह की भाव्रासे सिद होने वाते 
यो भवि के काम करते हैजो नियमिय रूपसे वपने इष्ट की 
माष शक्तेमदाचार्‌ ते सहते दे 1देषाहीमंतर्ह-“मोम्‌शरोक्षी दो 
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क्षीरी पट्‌" इत मं्रको पांचसौ वार नित्य जपने ते व्यक्ति सुरक्षित 
रहता है । 

अभिचार से वचने का सावर मंत्र-- र 

"काला चौसठ कलवा चीरमेरा कलवा मृधातीर जहाँ को भेमूं वहां 
को जाए मां मच्छी को ्टुमन न जाई अपना मारा मापि खौय चलत 
वाण मारं उल्ट मूठ मारूं मार-मार कलवा तेरी भास चार चौमुखा दिया 
नवात्तीजामारू वादौ की छाती इतना कामयेदान करे तो तुन्ञे मपनी 
माँका दूध पीना हराम 

प्रत्येक मंगलवार को यह्‌ मंत्र इक्कीस वार पढ़ने से सिद्ध होता दै 
साति मगलवारे को करना पड़ता है ! यह जप करते समय भग मेँगुगल 
की धूप दी जाती है ततथा चौराहे या घाट पर चार वत्तीका दीपक, दीपक 
रखने से पते एक कूडे मे एूल जोड़ा, भिठाई खाकर गूगल की धूपे हए 
इनकीस वार मंत्र जपना चाहिए मौर मध्याह्न या भधंराननि को यह कार्यं 
करके दीपक भौर मिठाई, फूल भादि को घाट या चौराहे पर रख दिया 
जाताहै। चौराहे पर ये चीजें रखकर आते समय पी फिर नही देवा 
जाता है । सात मैगलवार तक सिद्ध केरनेके बाद जिस किसी व्यवित्िपर 
मूढ भारी गई हो उसकी भूठ दसी मंत्र से क्षाडने तथा दीपदाने कणेते 
उतारी जा सकती है, जिसने यह सिद्ध कर लिया है उस परतो कोर्दप्रमधि 
होगाहीनही। 

जो लोग प्रेत बाधा से पीडित होते है उनको इस बाधा से मुत होने 
के लिए प्रमोग मलग पुस्तक भें दिये जाये । प्ेतवाधा इतनी विस्तृत दै, 
प्रेतो कास्रंसार भौर उनको शक्ति व क्रिया कलाप इतने ह कि वेस्वततब 
पुस्तपः मे भायेगे । प्रेत बाधा स्वतः प्राप्त हो मथवा किसी दुष्ट व्यदिति 
द्वारा भभ गये प्रेत समीडित हो--इन सवका उपचार उस पुस्तक भे 
रहेगा, माशा है षीघ्र ही यह पुस्तक आप लोगों को सुलभो जायगी । 

दुसरे यरा क्यि गए नभिचार प्रयोगसे रक्षाकरनेकेलिएु (भीष्म 
पापाण) यश, कादसोपरेन्‌, फिरोबा, कारनेलियन भकीक, संग सुलेमानी 
कौ अंगूढी या डेट मे जडाकर धारण करने से भौ लाभ मिलता दै 1 इनम 
य्व भौर क्रादसोप्रेम्‌ लहसुनिया क उपरल है फिरोजा नीलम का कीक 
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री सहृुनिया का हौ उपल दैये क्राइयो वेर्िल गुपकेह। वेतु भौर 
गव्या शनि श्यनि कै जन्म समय निरधैल रहकर दस प्रकार कौ व्याधिरयो 
भौ भवसर देत ह दन प्रय कन से देसी ष्याधियां असर नही करती । 
धन रल्नो-ये मत्य में समधिकः नही है-ङे धारण करने से व्यक्ति 
यवर (दष्ट दोप) से गौर एक सोमा तक प्रेत व्याधि से भ मुक्त र्ता 
। दष्ट दोप हूत तौग्र भावना दोप होता दै जितना असर वदुदा भे 
दैतोगोके शाप रहता है, सताये जाने की कराह मं हौता है 
नाही किकी तीर लालसामे भो होता है! यहं दोष स्वच्छ सपद 
गौरवं पर अधिः लगती काले रेग पर कम यद्यपि करई लोगो फी कामना 
सावत हौ वहत तीव्र होती है भौर पसे लोग लालमा ग्रस्त होकर जिस 
वसौ बस्नु फो देषते ह बह द्रषित हो जाय! करती है । यदि मह्‌ द्ष्टि- 
दोप भोजने प्र हमा तो जव तक वहु भोजन बाहर रही निकल जायया 
पव तक सेन नहु मिलेगा । विन्दौ व्दृष्टि वानो फा दृष्टिदोष किसी भी 
ीजकोनष्टे करने की शमित रखता है क्यो कि यहे दोप मूल वस्तु को 
ठित कर नता है किन्तु दमे लोग बहूव कम दहत ह। कभी-कभी 
तामानय व्यभि भौ जव अत्यन्त आतुर होकर किसी वस्तु को देवताहैतो 
ऋते भी वह वसद दुपित हौ जाती है इसलिए प्रत्येक सुन्दर भीर 
सौभाग्ाली वस्तु को सुरक्षित रहना पड़ता है । हमारे यहां भजन करन 
स्थान को, माला को, भजन को गुप्त रखने की व्यवस्या यही सोच फर 
शी गहै कि इससे ग्यवरित भावना का दोपे मुक्त रहै । साधना भावना 
नोककी वसतु है, इस पर भावना का दोप बहत ज्द होता दै । भजन, 
मौर रति ये गुप्त ही रहने चादिए्‌ । 
ङ ह इष्वदोष एकः भकारं काकामना विप रहा करता हैष द्वुरकरे 
ए जाड की व्यवस्था मौर विधिहे। ल्ञाङ्नेकेमं्रोको ग्रहणके 
मय या होली, दीवाली व शिवरात्रि कोजप कर सिद्ध कर लिया जाता 
भरअवसर्‌ भने पर दूस मंन से साने पर लाभं होत्ता है1 नजर दुर 
ऋ थावर मत्र है-- 
कनो म नेमो (८ अदेश गर को मोम्‌ नमो नजर पर पीरन 
छल सों जमूतवानी कहो नजर कहां से माई यहां कौ ठौर तोहि 
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पिर प्र हासते! पहले चनि कोकौवे के पोसलेको नि्मव्रण देकर 
रविवार फो ते जावे योर अगते णनिवार को माधी रात मे जला ते। 
इसके विपरीत जिनदोमिग्रोमेद्रपद्योयाकरादिया गयाहोउन 
प्र बकरण या सम्मोहन का प्रयोग करने से लाभ होता है । इस प्रकार 
"का विद्वेषण अगर किसी ओौर.के द्वाराक्रिये मये प्रयोग के कारण दहै तो 
सम्मोहन या बआकपेण का प्रयोग मधिक मात्रां करना पगा अथवा 
कोईञ्ग्र प्रयोग करना होगा । 
इस व्यवस्था के भतिरिक्त एक पद्धति हमारे भारतमेमीर रही थी 
यह्‌ थौ हवन कौ । चंगल के एकान्त में रहने वाते चपि यज्ञभ्राण ये । इसमे 
सन्देह नही कि यज्ञ एक वातावरण का निर्माण करता दै, उसकी धूम 
जितनी दुर मे फैलती है उतनी दुरम वहु अर्यना प्रभाव प्रकट करतीदै 
हमारे श्वास फे जरिये होमिव परापे के कण हमारे शरीर में जते है मौर 
वे भमना सूर्म प्रभाव हमारे शरीर भौर विचारो पर डालते ह। किीभी 
भनुष्ठान कौ पूति तभो होती है जब दशांशं हुवन कर लिया जाता है । यहां 
उन वस्तुमो कौ सूची प्रस्तुत है जिनके हवन करने से विविघ प्रभाव भौर 
परत प्रप्त होते हँ । इस कायं से संवधित मत्र के साय यदि हम उन पदार्थो 
का हवन करे तौ हमे भभीष्ट फल प्रान्त होगा ही। 
शान्ति पुष्टि के कायो भृँ गूगल, मुड, शन्कर तिल, घौ का हवन किया 
जाता हे। शुदि के कुन्दपने को द्रर करने के लिए मालती का, सम्मोहन के 
मिष कनेर, चम्पा, गुलाव का हुवन किया जाता दै, दुःखनाश के लि 
गूगल, उपद्रवे शान्त करने के लिए णद, शत्रु विनाश के लिए वक्रे का 
माप, दुष्टो के नाण के चिए नमक ओर राई, भरत प्रेतादिके नाणकेलिएु 
कैर काहवन किया जाता है। 

„ अन प्राप्तिकेचिएु बिल्वपत्र का फल गीर खीर, राज्य मे पदया 
लाभ प्राप्त करने कै निमित्त लाजा मनार, केला भौर दुध का हेवन किया 
जूताहै! हवनमे चीनी का प्रयोग सुखप्रद, कमल पप्प-सम्पत्ति प्रद, 
नारिल-धन धान्य की वृद्ध, किशमिश सवं सिद्धि, -तिल, सब तरह के 


कामों भ फलता, घी अभीष्ट काये मे सफलता मौर गन्ना-सुख वृद्धि 
करताहै। ^ # 
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शुकी तरफ या शनुताव् कोई व्यक्ति हानि पहुचाने की चेष्टा 
करे तो स्तंभनकारन प्रयोग करने चाहिए शचरजौ की वाणी भौर वुद्धि को 
खद, करने मे लोगूलास्व्र रिपुंजय स्त्रोश्र, पतांवया भौर रामरक्षा का 
भ्रयोगर अवृक दै । यदि दुर्भाग्यव् रंलिश के कारण कारागारमें डल दिया 
गया है तो सृते जानने वाला व्यक्ति गजेन्द्रमोक्ष फे पाठ करे ओर हिन्दी 
जानने वाला संकट मोचन के पाठकरने सगे तो व्यक्तिसे मुक्त हो 
जाता है। 
“म्‌ हम्‌ फट्‌" यद्‌ छोटा-सा मंत्र बहुत जल्द सिद्ध हो जाता है । इसके 
एक सो माठ जप करने के बाद राज्याधिकारी या किसी व्यक्ति की भौर 
ददने से बह व्यक्ति उसके गनुभूल हो जाता है। जिन लोगोँको एकी 
जगह रहने की आदत पड़ गई दै भौर उख बातावरण म रहने से व्यक्ति 
का स्वयंका भीर उसके परिवारिकों का अदित होतादहोतो उस स्थानं 
शर उच्चाटन का प्रयोग किया.जाना चाहिए । 


सन्तान प्राप्ति के उपाय. 


आज भारते में जनक्ष्या का विस्तार एक दुरन्त समस्या है चिकित 
विज्ञान जन संख्या नियत्रण के अनेकानेक साधने दूढ रहा हे किन्तु दशक 
साथी यह सत्य है कि अनेक लोगपेसे है, जो सन्तान का मुख देने के 
लिषएु तुर । मनु महाराज ने पुत्रैपणा को जीवन की मौलिक इच्छा 
माना है क्योकि पुत्र के रूप मे व्यक्ि स्वयं नया होता है, पुत्र तेउते बहत 
अवेकषाये रहती ह, भपनी सम्पत्ति का ह उपभोक्ता नही, कुत परम्परा के 
सूत्रके रूपये भौ पृत्र सन्तान को कामना करता हे । विदेशो की वात मोद 
भास्वर पूरी को पराया धन माना जातो दै भोर हन पुनर्जन्मने 
विष्वा रवते हँ इसलिए मृतक का उत्तर क्म करने, पिण्डदान करने 


१५८ 


ओर घ्रद्ध भादि करने के लिष्‌पुत्र का होना हमारा चामाजिक, पारं- 
प्रिकि धामिक अओौर भावनात्मक आवश्यकता रहनी है । जरैऊ के रूपें 
हम तीन ऋणो मँ चे एक-पितृऋण को याद रखते है वह ऋणमुक्ति 
पुत्रसे ही संभवहै तथा पं नामक नरके त्राण पानके लिषएुभरीपुत्रकी 
आवष्यकता होती है ये सारी वाते एक संस्कारके रूपमे दमे तिवाई 
जाती है मौर हमः भावनात्मक रूप से पत्र प्राप्ति के लिए उत्सुक हौ उठते 
। † 

फरो की मान्यता है कि पुर प्राप्त व्यक्ति का नैसगरिक भधिकारदै 
बिन्तु यदि कोई इससे पचित रदता रै तो इसके पी पाप याश्षापके 
सिवा कोई कारण नही हो सकता । ज्योतिष शास्त्र मे पुत्र प्राप्ति के प्रति- 
बेधक योगो का वर्णन करते हए अलग-मलग स्थितियों को सूचना देने के 
लिए मसग-मलग ग्रह्‌, योग वतलाया है, राजा दिलीप प्र कामधेनु का 
शापा इसतिए वशिष्ठ ने उसे गौ सेवा करके शाप-मुक्त होने की बति 
कही थी मोर राजा दिलीप ने निष्ठा पूरक सेवा करके यशस्वी पुत्र प्राप्त 

॥। 


क्रिमाा | 


चिस प्रकार हमारी दण्ड संहिता मे अनेक प्रकार के पापो (मपयधो) 
विविच प्रकार फे दण्ड वितर हँ उसी प्रकार हमरे जीवन मे प्रप्त अनेक 
कष्टो पे भी क्रिसोन किसो प्रकार काको भपक्मंरहा क्ताहै) 
असल म हमारे जन्म के कारण स्वरूप पूवत कमं हँ जिनका भोगर.करना 
मासे विवे्ता है, मनुष्य योनि कौ सवसे बड़ी विशेषता यह कि इसमे 
ˆ भोगरङेसाथनये कमे करने को स्वतंत्रता भी रहती है । 
_ सन्तान मुख से वंचित रहने के अनेक प्रकार है जिन्हे तकनीकी भाषा 
म पृथङ्‌-पूथक्‌ नामदिे मयेह वेस्थितियां इध तरह द-सन्तातका 
बिल्कुल म होना गमे लाव हो जाना, एक निरिवित उन्न तक आते-माते 
नात्तकका मर जाना, एक वार सन्तान होने रे बाद बन्द हो जाना लड़की 
हो सडको होना ! ध 
क्सीभोमन्रयास्प्ोत क पाठका छल वताते स्मय पुव लाप जसे 
फलं का उत्नेप यद्यपि यह्‌ सिद्ध करता है डि इस प्रकार के जर्पो वा पाठों 
पे व्यस्त केपापो का धाय होता है इसलिए भौतिक सुखो क प्राप्त होने मे 
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को वाधा नही रहती । फिर भी पुव प्राप्ति के निमित्त विशेष अनुष्ठान 
क्ति जाने की व्यवस्था पुराणो मौर तत्र ग्रंथों मे मिलती है । उपर पुव य 
सन्तान सुख से वंचित होने की जो पांच कमिक मवस्था दी गई है उनके 
उपचार भी शास्त्र मे पृषक्णः दिये गये हँ । वंध्यापन इनमे सवसे वड़ा दै. 
भीर यह स्त्री अथवा पुश्प मे सेक्सी एककेया दोर्नोके ही हो सकता 
है। इमकी परीक्षाकेचिए्‌ जौ गेहूं के दानोकोमिहटी में दा दिया जाय 
भौर स्प्री तया पुरुप दोना प्रातः काल उठ कर उस्त पर पेशावकरे, दिनम 
भरी करं एक सप्ताह मे जिसके दाने अंकुरित हो जाय उसमे सन्तानं उत्पन्न - 
करने की योग्यता है ओर जिसके नउग उसमें नही है। भाजकल इस 
प्रकारकी परीक्षा करने के रासायनिक तरीके भी ह । अच्छा रहे इन दानों 
को अभिमंत्निन करे लिया जाय । 

आओौपधि सेवन के साथ-साथ आध्यात्मिक व प्राप्त करने का प्रथास 
भी करना चाहिए । माना यौपधि का अपना वल भौर प्रभाव किन्तु 
अनुभव वतलाता है कि अनुष्ठान जसे उपाय दवा से अधिक गुण करते है । 
अनुष्ठान काटेपावलदै किंजिनलोगो को डाक्टरो ने जवाब देदिया 
उनको पूजा ने वचा लियः । जय प्रकाश नारायण के लिए की गई प्रार्थना. 
ने दवाओं को असरदार व्रनायाही है। 

सन्तान प्राप्ति के उपायों म--सन्तान गोपाल का प्रयोग, पत्रष्टि यञ्च, 
ज{प्रयक्षिणी का प्रयोग, शिवार्च॑न हरिवंश कथा मादि के अलावा तीर्थयात्रा 
कि्ी मरी ब्राह्मण कौ पुत्री या पुत्रका विवाह, वल का दान, शूलेषर 
एवे सोने के बालक का दान, वटे सहित सोने फी गाय का दान भादि 
ह । 
 जोनोग किसी जन्मभे वालको का वध किए होते है उनके सन्ताने 
तो गभरंमेनष्टहो जाती हैया होन के वाद मर्‌ जातीदै । इनके तिए 
तचण्डी का प्रमो, भगवान्‌ शंकर का अनुष्ठान, हरिवंश पुराण की क्या 
नना चिव के पुत्र प्रद रूप को कल्पना करके पुरश्चरण करनाया काना, 
या जपके दांग हवनमे दूब धीमे डुबो कर आति देना तया करे 
ति ब्राह्मण को भ्यारह स्वर्णं मुद्रा, ग्यारह पशुम का दान भौर एक सौ 
ठ ब्राह्मणों को यथारुचि भोजन करा कर उनसे भशीर्वाद तेना । ये 
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पाय मधिक कारगर रहते ह । 

हरिवंश पुराण की कया सुनने का अधिक महत्व बतलाया गया है । 
ग तो हरिव फौ कथा सुनाने वाते इन अगो से परिचित होते है किन्तुनो 
यमित स्वयं हरिवंश वाचन करना चाहते ह वे संकल्प करे गणपति पूजन, 
तृक पूजन, नान्दीश्वादध, पुष्याद्‌ वाचन, करे स्वयं पर्वाभिमुख बेठ जाय 
तया बपनी पत्नी एवं अन्य धरोताओं को उत्तर को तरफ मुहं करके विठ्ला 
दे मगर किसी अन्य से सुनना दौ तो श्रावक को उत्तराभिमुख विठला कर 
वय पूरमुख होकर वंठ जायं । 
“ जितने दिन कया का भायोजन हो तो उतने दिन तक दोनों (सन्तानारथी 
पति पनी) 

| देवकी सूत॒ गोविन्द वासुदेव जगत्पते 

देहि मे तनय छृष्ण त्वामहं शरणं गतः 

समत्र काजप करते हुए कधा का श्रवण करे तथा रस्मत्रका 
निरन्तर जपकरते रहूँ । तेल, पान, खाट पर शयन न करर, मन-वचन-करम ॥ 
चे पित्र रहते हए ब्रह्मचयं धारण करे ओर हत्के मधुर स्निग्ध पद्यौ का 
सेवन करे 1“ ~ $ 

कथां समाप्ति फे दिन कयावाचक को कपिला गाय वड़े सहित, 
सगो पर सोना (यथा शमित) मंदवा कर, खुर चांदी से मढवा कर, पीठ 
परता का पत्त,रख कर कांसी पीतल के दध दुहने के वर्तन के साय दानं 
करदं भोर चौवीस जोडोंको, खीर व अन्य पदार्थो के भोजन से तृप्त 
कसाब । वयन्ति स्वयं करे तो ये दान सतपा ब्राह्मण को देदे 1 

इसरा प्रमोग सन्तान गोपाल काद! इस प्रयोगकोकर्द लोगो ने 
किया हैमोर लाभ उठाया है । हरिवंश पुराण का प्रयोग भ सवं विदित है 
१र जिनके पूवं जन्माभित पाप गुरतर हो उनको एकाधिक प्रयोग कणे प्र 
(1 मिलती है या एक ही प्रयोय को कर वार करने से फल प्रप्त होता 


देवकी सुत गोविन्द वासुदेव जगत्पते 
` देहि मे तनय कृष्ण त्वामहं शरणं गतः 
यह्‌ भनुष्टष्‌ छन्दमें मंत्र है । शुभ दिन देव कर तावे, चांदी या सनि 
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के पत्ते पर सन्तान भोपाल का मंत्र सुदवा कर उक्षे प्राण प्रतिष्ठा करः 
उसके सामने ठ कर सवा लाप जप कापरप्वरण करे। मरम चौक 
लानं संच केर उनकं भीतर भाठ पत्तों याते कमल की बमाकृति वना के 
उस कमल के वीच में एकं पदूकोण वनवाते मौर पट्कोण के मध्यमे ऊप 
लिखा मं लिखया ले, इसके पूजन का विान भने दे दिया जायगा 
भ्राण प्रतिष्ठा कौ सामान्य पद्धति इस पृस्तकमे या इती सेखक फी भन 
पुस्वक मे मित जायगी । 

संकल्प योल कर विनियोग करे-- 

“भस्य श्रौ सन्तान गोपाल मं्रस्य नारद ऋपिः अनुष्टुप्‌ छन्दः ण्ण 
दैवता मम पुत्र प्राम्तिकामनया जपे विनियोगः 

न्पास-नारद ऋषपये नमः शिरसि, भनुष्टप्‌ छन्दसे नमः मुषे, कष्ण 
देवतायै नमः हृदये, विनियोगाय नमः स्वागि ऋष्यादि न्यासे वाद मंत 
कान्यास करना होता दै। 

न्पास-देवकी सृत हदयाय नमः, गोविन्द धिरसे स्वाहा, वासुदेव 
िष्वायै वद्‌, जगत्पते कवघाम हम, देहि से तनयं कृष्ण नेत्रत्रयाय वोपद्‌ 
त्वामहं शरणं गतः अस्त्राय फट्‌ । 

करल्यास--देवकीमुत हृदयाय नमः गोविन्द तर्जनीभ्याम्‌ नमः वासुदेव 
मघ्यमाभ्याम्‌ नमः, जगत्पते अनाभिकाभ्याम्‌ नमः देष, मे तनयं कृष्ण 
कनिष्ठाभ्यां नमः त्वामह एरण गतः करतल करं पृष्ठाभ्थाम्‌ नमः । 

करभ्यास-मेत्र महोदधि-मे अंगुष्ठ को छोड दिया है भौर उसके 
स्थान षरहूदमको ले लिया है। 

न्यास कै बाद पूवं दिणा से भारभ करके विमला, उत्कपिणी, जाना, 
क्रिया, योगा, प्रहवी, सत्या, ईशाना मौर मध्य मे अनुग्रहा नामक नौ पीठ 
शक्तियों का पूजन करे । 

तदमन्तर मंत्र को किसी पात्र मे रखकर पंचामृत स्नान कराकर शुढे 
पानीसे घोकर षटं पर लगराये मंडलमे स्थापित कर यत्र के आवरण की 
पूजा करनी चाहिए । पूजा से पहले पूजा करने कौ अनुज्ञा प्राप्तकर लेना 
मावश्यक होता है । यंत के पट्कोणो मे उच्वंशीपं त्रिभुज के नीचे दाहिने 
कोने में "देवकीसुत' लिखे गये की सीध मे देवकीसूत, गोविन्द वासुदेव, 
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जगत्पते, देहि मे तनयं कृपय, त्वामह शरणं गत्तः इन शब्दो को हृदयादि 
न्स कौ तरह बोलते हए भगवान्‌ के छः अंगो कौ स्यापना कर लेनी 
पडती है। षट्कोण के ऊपर ओर नीचे वाते कोणमें अधः शीर मे देहिमे 
तनयं छम्य बरेववयाय वौधद्‌ इसे त्यापिति करे तया त्वामह शरणं गतः 
मस्वराय फट्‌ से ऊपर वाले कोण मेँ स्यापना करनी पड़ती है। प्रत्येक 
स्याप्ना क पश्चात्‌ श्री पादुकां पूजयामि तपयामि नमः जोड़ना पड़ता है 
ओर इसके साथ हो निदिष्ट कोण मे गंधाक्तपुष्प अर्पित कर दिये जति ह 
#. देवकसुय हृदयाय नमः हृदय शनी पादुकां पूजयामि तपयामि नमः। 
भयम आवरण कौ पूजा करके भाठ पत्तो वाले कमल मे पूर्वादि कम 
मे काक वाइन विभिन्न परिकर फी पूजा कौ जाती दै । पूजक के सामने 
वलिकोण से क्रमणः कालिन्दी, नाग्नजिती, मित्रविन्दा, चारुहासिनी, 
रोदिणौ, जांवयती, रूमिमणी, सत्यभ का पूजन करे । पूजन मे गधाक्षत 
पष्प चदान होते हँ भौर नमः कटने के बाद श्री पादुकां पूज्यानि तपपंयामि 
चमः बोलना पड़ता है जैसे कालिन्य नमः कालिन्दी धी पादुकां पूजयामि 
तप॑यामि नमः। छप्ग की आठ पटरानियों का पूजन इन कोणों फे भीतरः 
करके दन्द कोणो मे इन पत्तो के भीतरी अग्रभाग मे भाठ दिष्जों का पूजन 
क्या जाता है जिनका छम इस प्रकार दै देरावत, पुण्डरीक, वामन, कुमुद, 
० पष्मदन्त, मार्वेभोम, सुप्रतीक । इनका पूजन भी उसी विधि से होता 
। 


तीसरे मानरण के वाद चौये भौर पांचवे आवरण का पूजन चतुष्कोण 
के बाहर उसी पूर्वादि क्रमे करनी चाहिए । इनमें पहले इन्द्र आदि लोक 
पालो की फिर उनके प्रतीक आयुधो की पूजन करनी होती दै 1 इसके वाद 
श्ण कौ पोडपोपचार से पूजा कर लेत ह ! यह्‌ सव करके एक लाख जप 
का पुरश्वरण करना होता है ! पुरश्चरण मे वदाकर संख्या ऊ जप भ्रति, 
दिनि करने चाहिए एसा नही कि माज दक्ष माला कल वीस माला परसो 
पन्द्रह माला 1 

पुरस्वरण के बाद हवन, तपण, माजन, ब्राह्मण भोजनादि सामून्य 
पदति करदेने होतेह} ‡ 

भ प्राप्ति के लिए स्कन्द पुराण मे पत्र प्रदाभिलापाष्टक बताया यया 
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है । इसमे मूलतः भढ श्लोक ही ह शेष श्लोक तो प्रास्तमिक एवं माहाल्य 
का सूचकर्हतोभी इस सारे स्रोत का पाठ करना भधिक समीचीन रहता 
है । इसका दूरा नाम विश्वेश्वर स्रोतभीहै। इसमें भगवान णंकरकी 
स्तुतिं है जिसे किसी देवालय मे स्थित शशिवलिग को सुनाना पडताहैया 
भ्राण-परततष्ठा किएु शिवलिग को घर प्र हौ एकान्त कमरे मे सुनाया जाता 


है। 

स्मरण रहै सोत पाठ थोड़ी देर से असर दिब्राते है तथा इनका प्रयोग 
वर्प भर किया जाताहै। सूरये के वारहो रसशियो मे परिश्रमण करने तक 
करते रहने से पुणे फल मिलता है । आज के युग में स्रोतं का एक वार पाठ 
करना पर्याप्त नहु रहता इसलिए पांच या ग्यारह पाठं करने पर निश्वमः 
से फलीभूत होता दै--रैसा मेरा विश्वास है--सूविधा के लिएु विश्वेश्वर 
सौतदियाजारहाहै। 

एकं ब्रह्मवाद्वितीयं समस्तं सत्रं सत्य नेह नानास्ति किचित्‌ एको षो 
ने द्वितीयोवतस्ये तस्मादेकं त्वां प्रपचे महेम्‌ ॥ 

एकः कर्ता त्वं हि विश्वस्य शंभो, ् 

नाना स्पेष्वेकरूपो प्यरूपः ॥ 

यद्वत्तपत्यकं एकोप्यनेकः, 

तस्मान्नान्यं त्वा विनेशंप्रपदे ॥ 

रज्जौ सपः शुक्ितिकाया च रौप्यम्‌, 

वारां पूरस्तन्मृमाष्ये मरीचौ ॥ 

यद्रत्तद्रद्‌ विष्वेव प्रपंचः, 

यस्मिन्‌ ज्ञाते तं प्रपचे महेणम्‌ ॥! 

तोवे चैत्यं दाहकत्वं च वल्ली, 

तापो भानौ शीतमानौ प्रसादः ॥1 

षये संधो दुग्धमषघ्ये च सपि, 

यद्वत्‌ शभ त्वं ततस्त्वां प्रये ॥1 

शब्दं गृहुणास्य श्रवास्त्व दिं जिघ्रः 

"त्प घ्राणेह्तव व्यंध्निराया सिद्ुरात्‌ । 


५1 


५ 
व्यक्ष; परस्त्वं रस्लोप्यजिद्ः, 

कस्तो सम्यग्वेत्यतस्त्वा प्रपद्य ।1 

मो वेदक््वामीश साक्षात्‌ हि वेदः 
नोबा विष्णुः नी विधाता किलस्य ॥ 
नो मोग्ाःनन्दमुख्याश्च देवाः, 
भक्तो वेदं स्वामतस्त्वा प्रपये 1 

नोते गोत्र नापि जन्मापि नास्या, 
नोवाश्पं नैव शीव न देहः ॥। , 

एवे भूतोपीश्वरस्तवं त्रिलोक्याः 

सर्वोनू कामान्‌ पूरये स्तद्‌ मजे त्वाम्‌ ॥ 
उत्तः सवे तवं हि सवं स्मरारे, 

त्वं गौरीशः त्वं च नग्नोतिष्ान्तः 

त्व वै वृद्ध सवे युवा त्वं च बालः, 

तेति यत्वं नस्यतस्वां नतोस्मि ॥ 

¢ (-=>6 
स्तुतेति भूमौ निपपात विप्रः स दडवद्‌ यावंदतीव हृष्ट, तावल मालो 


विल वृद्ध वृद्धः प्रोवाच भूदेव वरं वृणीहि 


तत उत्याय दृष्टात्मा मुनिविष्वानरः कृती 
अत्यत्रवीत्किमज्ञातं सवेज्ञस्य तव प्रभो ॥ 
सर्वान्तरात्मा भगवान्‌ शवः सवं प्रदो भवान्‌ 
यावा प्रतिनियुक्ते मां किमीशो दैन्य कारिणीम्‌ 1 
इति भत्वा वचस्तस्य देवो विश्वानरस्य ह्‌ । . 
शूत्र गचिव्रतस्याय शुचि स्मित्वा ब्रवीत्‌ शिशुः ॥) 


बाल उवाच-तवयां शूषे शुचिष्मत्या योभिलापः कृतो हदि 


भिरेव कालेन स भविष्यत्य सशयः !। 

तेव पत्रत्मेष्यामि शृचिष्मत्यां महामते । 
स्यात गति नम्ना शुचिः सर्वामरप्रियः ॥ 
अनिलापाष्टक पण्य स््रोकरमेतत्‌ त्वयेरितम्‌ । 
मम्दं तरिका परनात्कामद शिव सन्निधो ॥। 
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ध ॐ 
एतत्स्तोयस्य पठनं पुव पौ धनप्रदम्‌ । 
सवैशान्तिकरं वापि सवपित्परिणागनम्‌ ॥ 
स्वर्गापि वर्गः सम्पत्तिकारकं नात्र सशयः । 
प्रातसत्याय सुस्नातो तिगमभ्यच्यं ्ाध्रवम्‌ ॥ 
वपं जपन्निदं स्योतम्‌ अपुत्र पुत्रवान्भवेत्‌ ॥ 
वैशाखे कातिके मापे विेपा नियमेवुंतः ॥ 
यः पठेत्स्नान समये लभते सकलं फलम्‌ 1 
कातिकस्य तु मासस्य प्रसादादहमव्ययः ।॥ 
तव पुप्रत्वमेष्यामि यस्त्वन्यस्तत्पटिष्यति । 
अभिलाषाष्ट्क मिदं न देयं यस्यकस्यचित्‌ ॥ 
जैसा करि इसके फल मे कहा गया है--वंशाव, कार्तिक भौर माध 
मास मेदस पुत्रप्रद सोत का विते अनुष्ठान करिया जाता है । 


पुत्र प्रद आाघ्रयक्षिणी काप्रयोग 

आम के वृक्ष पर चढ़कर उसके स्केध या लाखा पर वैठकर एकाग्र मन 
से निम्नलिवित मध्र की ग्यारह या इक्कीस माला प्रतिदिने कमते 
दकेतीस दिश करे । ज्यादा मेच्छा रहै सवा लाव जप का एक पुरश्चरण 
करले। आम्र वृक्षे ाञ्नयक्षिणो का प्रजन पंचोपचार सेकरफे उपर 
बैठकर जप करने कौ आन्नालेते पाडाल पर वैठकर पूजनकररतं। 
मंत्र इस प्रकार है-- 

“भोम्‌ ह्वा ्ी ह. पुत्रं कुरु कुर स्वाहा" 


पृत्तप्रद यंत्र 


एक सोलह खाने वाला चौकोर यंत बनाकर उसमें उत्तरं दक्षिण क्रम 
से ५८०-४२-४-५, दूरी पंक्ति मेँ १-३-४८-४३ तीसरी पंक्ति मे ४६-४७- 
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४५४ मौर चौथी प्ति मे २-७-४०-४४ लिखने ह । इस चौखाने के बाहर 
की तरफ एक ओर शशंकरमातु, शंकर पितु" दूरी तरफ संकर राते चारों 
दीप्‌ शायी के जार दीप, तीसरी तरफ ओर चौथी तरफ़ करे वरन लक्ष्मी 
पति' लिख दे । 

इस यंव को किसी अच्छेवार, तिथि एवं नक्षत्रम पचाम मे सर्वां 
सिद्धि भौर मृत सिद्धि योग दिये रहते है उनमे किसी योग भें बैठकर 
भोज प्र पर गौ रोचन से लिखकर गगल की धूप देकर चांदीयास्तोनिके 
ताबीजमे मंढाकर गते मे बाध दे । यह्‌ तावीन रजस्वला होने ॐ समय न 
बाधे। मनच्छा रे एक शुभ मुहूतं मे इस यंत्र का पुरश्चरण प्रारंभ करके 
अगले गुभ मुहूतं मे उपे सम्पूण कर दे फिर यह सिद्ध हो जाने फे वाद एक 
यको (अन्तिम दिन) सिद्ध करके उते प्रयोग करने के लिषएदेदे। 

यंतो के पुनश्चरण करने कौ साधारण विधि यहद किआमके पट्टे 
पर ककुम विष्ठाकरः अनार कौ कलम से लिवत्ता जाय भौर मिटाता जाय । 

पूव प्राति के लिए एकान्ती देवी का अनुष्ठान अगहन अथवा ज्येष्ठ 
केमाहूकी पूथिमा के दिन एकान्त घर मे गाय का गोबर का चौका लगा- 
कर उस पद्कोण मण्डल बनाकर (यह्‌ पद्कोण जो के जट से या चावल 
से बनाया जा सकता है) उत्क मध्य मे एक नया तवि यामिट्रीकाधड़ा 
लाकर उसमे स्वच्छ पानी भरकर अध अक्षत; नवरत्न गौर सोनेकी 
पतली (मथः शति) अगूढ डाल कर फल सहित पेड़ कौ डाली रघकर 
मध, ृष्प, धूप, दीप्र भोर प्रसाद से एकान्ती देवी का पूजन करे । एद्‌, दूध 
भौर उडद आपत कर । $ 

_ दहीके (यादी ओर चावल के) पिण्ड से पटुकोण के भिन्नभिन्न 

कोणो म वाराहो, चान्द्री, ब्राह्मी, माहेश्वरी, कौमारी, वप्णवी इन देवि 
कापूजनकरओर्‌ वीचमे (षट्कोण के मध्य मे) एकान्ती दैवी का पूजन 
करे ॥ दही के सात पिण्ड बनाकर एक पिण्ड अलग रप पे ओर भेष 
पड चै पट्कोणों म स्थापित विभिन्न देवी के स्वरूपो क भिव करदे! 
स्वप एकान्ती देवी के नैवेद्य यलग मरपित्‌ करे । पूजन समाप्ठ करके एकः 
षामा दि पिण्ड स्वयं खाते तथा कन्या बौर वदटुक (छोटी उध्रके 
चासङ} छो भोजन फराकर्‌ ययाति दधिणा देकर विदा करदे भौर 
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स्वयं उस्र मंढल व सामग्री सहित कल के जल कौ नदी में प्रवाहित षर 
दे, कलग व रत्न दुवणं मुद्रिका कितो सत्पाद् व्राह्मण को दान करदे । यह्‌ 
करके वापस घर की तरफ 'आते समय शुभ शकुन दो तो उत्तम मौर मगुभर 
दुष्टान्त हौ तो इसी भ्रयोगर को फिर दुहरावे ।' यह प्रति वपं करे। जव तक 
सन्तान न हौ प्रतिववं भगहुन भौर ज्येष्ठ मास मे करता रहे । एकान्ती देवी 
के सामने मोम्‌ नमः परब्रह्म परमात्मनेगृहे गृ जीवितान्‌ सुतान्‌ कु कुर 
स्वादय" घाती स्थानमे यदि व्यक्ति स्वयंकर रहादैतो "मम" बोलना 
होगा, किसी दूसरे के निमित्त कररहा है तो उसव्यक्तिकेनाम के 
स्य" लगाकर वोल्तना होगा । इस मंत्र के दस्र हजार जप करने षादिए । 
यह मंच मृतवत्सा जिनके गभं्नाव या वालक की गर्म॑मंहीमृव्युहोजाती 
है उनके लिए है प्रर जिनको वालक नही होते उनको भौ दख प्रयोगस्ते 
सङलत्ता मिलती है । 
जिनके एक यार सन्तान होने के वाद फिर सन्तन नही होती उनको 
काकवध्या कहते ह एेसी स्वियां विष्णुक्रान्ता को जड़ सदित लाकर भेष के 
दुध मे पौसकरभेसकेषी मे सात दिन तक सेवन करे । रजस्वला हो उष 
दिन से यह्‌ प्रयोग प्रारंम करे, रजस्वला से निवृत्त होकर भी सात दिन तक 
ले सकते ह । विष्णुक्रान्ता की जड़ पतते समय ओम नमः शक्ति रपय 
गृह पूत कुरु कुर स्वाहा इस मत्र के एक सौ आढ जप करने चाहिए । खाती 
स्थान पर भभीष्ट व्यक्तिका नाम ग्रहण करना होता है । 
ज्योतिष के अनुसार सन्तान कारक शक्ति शुक मोर मंगल मे होती 
है । इनको रेतस्‌ कहा जाता है । स्त्रियौ के रजस्वला होने मे चन्द्र मंगल का 
मह्‌ प्रभाव होता है वास्तवमेस्ती कोटीटमे ताना मंगलकाकामहै 
इसलिए इन दोनो का परस्पर दृष्टि थास्थितिकासंवधहोनेपदरयादन 
दोनौ की पांचवे स्यान पर दुष्टिया स्थिति का संबंध वनने पर दही सन्तान 
लाभ होता है किसी न्यस्तिकी कुण्डली मे इन दोनों काक्रिती प्रकारका 
सवधन होना सन्तानं सुख से वचित होने का प्रबल मूचक हं ! 
होने को दरसरे प्रह भी वाक वनः करते है किन्तु इन दोनों को साध 
सेते पर सन्तान प्राप्ति होनी ही चाहिए । शुक्र के लिए हीरामौर मंगलके 
लि गूंया उपयुक्त रल रहा करता है यदि व्यक्ति इन र्नो कौ भस्म 
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(विशेषयवा पुख्प हीरे की मौर स्यां मृगे को भस्म) सेवन करती 
असरदार परिणाम सामने भते रहै । इन रत्नौ को धारण करनेसे भी लाभ 
होता है ) मंगल ओर शुक्तके मंत्रो का जप करना भी हितकर रहता है । 
इतके लिए योग्य ्वद्यके परराम पर जौवधि प्रयोग भी होता है किन्तु 
साधना का भपना प्रभाव होता है अगर दोनो प्रयोग साय चनें तो ठक रहे । 


` विबाहु कारक प्रयोग 


नेकं लोग अपने स्वयं के था अपे पूत पतिर्यो के विवाह को लेकर 
परेशान हो जात ह, मनेक प्रयत करने फे बाद भी विवाह का योग नदी 
बनता है । सेड़की फे विवाह को लेकर तो भौर भी समस्या भाती है, 
दना स्पये वर दढन भ खचं दो जाते है । मुस भीः एेमे थने प्रसंग देष्ठने 
को भिते हँ जहां सकद लोग देखने आ जति किन्तु वात वनते-वनते ठक 
जाती दहै) री परेशानिर्यो मे नि भी अनेक प्रकारके प्रयोगौ कोकरके 
देवाह गौर इन प्रयोगो को प्रायः सफल होते देः है किन्तु जदा तक 
कुलसीशत रामायण का प्रप्त है वे ततो दिवाहाथिनी कन्या द्वारा करने पर 
भी हो जते किन्तु दूसरे प्रयोगो मे व्यक्ति को सत्पावता भजित करनी 
प्त्री है। हां, यदि कोई दुरगापिटी या अन्य प्रकार को देवी उपासना करने 
चाल्ा व्यक्ति इनको करके किसी पीदित व्यक्ति को दे देगातो कामके 
ही चेय प्रयोगरेे ह कि इनमे बहुत कम सव्या मे करने से ही पुरए- 
चरण होता है। ५ 

यपि किती लडकी के विवाह मे दिक्कत आ रदृ हो त्तो उसे ठुलसो- 
डतर एमायण के सुन्दर काण्ड के एक पाठ प्रतिदिन के कम से इक्कीस दिन 
करना बाहिए ! इस प्रयोग मे संकल विनियोग नहो किये जाते 1 भगवानु 
महावीर का चिव, अधिक अच्छा रहे जव हनुमान्‌ ने सीवाजी को 
समचनदरजो कमि मुद्रिका. दी थी वहु चित्र लेकर उत्तर को तरफ़ मुख 
करके बैठ जाय । पटने थीरम को प्रणाम करे फिर हनुमान्‌ जी क प्रणाम 
कर भषना मनोर मुना दे मौर उनवे माड तेकर शराठ ्रारेम करदे। 
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हमारे यहां के सामान्य शिष्टाचार बौर परम्यय ऊ अनुसारं हनुमान्‌ के 
भाने धूप, दीप, अगरवत्ती, प्रसाद, (चन्दन) पुष्प भपित करदे । पाढ 
करने के चाद हाय जोड़कर क्षमा याचना करता हज कटै-“हे देव ! दस 
पाठमेमेरेसेजिस भी किसी तरह की गलती दई हौ उसे कषमा करिये । 
म अज्ञ ह, साधनहन हं मावाहन-विसज॑न मौर पूजा करे कौ विधि नहीं 
जानता ¡ विधि विहीन, उपकरण हीन भौरश्रद्धादीनभी जो कमन 
किया दै उसे स्वीकार करट" 

सपुट की चौपाई है-- 

“तव जनक पाइ वशिष्ट भायसु व्याह साज संवारि के, 

माडवी श्रुतकीरति उरमिला कुंवरि लाद हकारि के" 

कठ्ने कौ आवश्यकता नही कि संपुट का भं मनि पचसे होतादै 
अर्थात्‌ सुन्दर काण्ड का दोढा या चौपाई (प्रत्येक) के पहते भौर वादमे 
इस चौपाई को पदन पड़ता है 1 

तुलसी रामायण का अयं हुम कर सक्ते हँ इसलिए लय से, धदा- 
पूर्वक मयं ग्रहण करते हुए पाठ करे तो भगवान जल्दी भसन्न दोतते ह । इन 
भ्रयोगो मे शद्धा ओर भावना ही प्रमुख तत्त्वे होते ह । 

जो लोग सुन्दर काण्ड का प्रयोग नही कर सकते वै अयोध्या काण्ड का 
पारायण कर सकते है । 

जिन युवाओं का (या युवत्तियो का) विवाह नही हो रहा वे संस्कृत 
पटना जानते हों तो बाल्मीकि रामायण के सुन्दर काण्ड का ७ सं प्रति 
दिनके क्रमसेद८दिन का प्रयोग करे 1 संपुट इनमे से किसी भी एलोक' 
कादियाो जा सक्ता है-- ८ 

"से देवि नित्यं परितप्यमानः स्वामेव सीतेत्यभिभापमाणः 

दृडवरतौ सजसुतौ महात्मा तवेव लाभाय कृतप्रयत्नः” 
अयवा--"काममस्य स्वेवैकः कार्यस्य परिसाधने, 

पर्याप्तः परवीरघ्न यशस्यस्ते वलोदयः ।' 
` जौ लोग दुर्गासप्तशती का प्रयोग करना जानते वे 
“एव देभ्या धरं लच्ख्वा सुरथः क्षत्रियप॑भः, . 
सूर्याज्जन्म समासाय सावजि. पविता मनुः 1" 


१७० 


इसका सम्पुट लगाकर तीनौ चरिमो- तेरह भध्यार्यो--का पाठ 
करे से विवाह योग वनता है । इस सम्युट मंत्र को बोलने के वाद प्रत्येक 
वार दीपक को नमस्कार करने से शीघ्र सफलता मिलती है । दुर्ग सन्त- 
भती का परत्यक श्लोक मं के समान माना जातय है इसलिए केवल उपरि- 
सिदित मंत्र का पूरश्चरण केसे भी कां सिद्धि हौ जाती दै । 

"भम्‌ ही नमः 

इस मेव का विनियोग न्यास्ष आदि नही है, इसतिए गमने ईष्ट देव 
कात्मरण करे लाल आसन पर वंठकर लाल चन्दन कौ माला से इक्यावन 
„माला प्रविदिन रात म एकान्त स्वान में वैठकर जप करे । संभवं होतो 
दिनभर भीलाल ही. कपड़े पढने । यह प्रयोग एक सप्ताह ही किया 
जाताहै भौर इतने हौ समय म फलीभूत हो जाता है । कदाचित्‌ सफतता 
नमितेततो यही जानना चाहिए कि माना कमह । गुद्रवारया गच्छे 
यहे मे यह प्रयोग मारम्भ करना चाहिए । यह म्र स्वी धुप दोनो के 
निएहै। 

संस्कृत बोल सकने वाली लडकियो के लिषएु यह मंत्र बहत उपयोगी 
है, खास कर उस स्थिति भे जव कि लडकी जिस व्यक्ति के साथ विवाह 
कएना चाहृतो द वह्‌ व्यषित इसके लिये त॑यार नहीं हो रहा हो । मव है-- 

“भोम्‌ ही योभिनि योभिनि मोेश्वरि योगेश्वरि योगभयंकरि सकस 
स्यावरजगमस्य मुं हृदयं मम वए्माकपंय आकरेय स्वाहा" 

विनियोगस्य स्वयंवर कलामेत्स्य ब्रह्मा पिः जगती छन्दः 
देवो गौसीपू्ी स्वयेवरा देवता मम अभीष्ट सिद्धये जपे विनियोगः) 

न्या्-ग्रहमपेवे नमः शषिरसि जगती छन्द से नमः मुखे देवी गौरोपूत्री 
स्वमवरा देवतायै नमः हृदये, विनियोगाय नमः स्वगि 1 

फरन्प्ास--- ही जगत्‌त्रयवश्यमो िन्यै अंगुष्ठाभ्याम्‌ नमः, दी व्ैलोव्य- 
वर्यमोहिनय तर्जनीभ्याम्‌ नमः, टी उरगव्यमोहिन्य मध्यमाभ्याम्‌ नमः, 
री सवराजवश्यमोहिन्य अनामिकाभ्याम्‌ नमः, द्धी शवस्वीपुरुष वेश्य 
क कनिष्ठिकाभ्याम्‌ नमः, ही सव॑वश्यमोहिन्यै करतलकरपृष्ठाभ्याम्‌ 


पद्यासु जगतुत्रयवश्यमोहिन्यै हृदयाय नमः, ह व्ैलोक्य- 
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वश्यमोहिन्यै पिरतरे स्वाहा, ह्वी उरगवश्यमोहिन्वं शिखायै वषट्‌, ही 
सवं जवस्य मोहिन्यं कवचाय हुम्‌, ही शवस्व्ीवश्य मोहिन्यं नेत्रत्रयाय 
चोप, ही सर्वंवश्यमोहिन्यं अस्त्राय फट्‌ । 
इस प्रयोग को वे युवक भी कर सक्ते ह जो चुने जानेके चिए कन्या- 
प्रक्तके घर जाति हँ) इसका पुरश्चरण चार लाख जप पर माना जाताहै 
-किन्बु इससे कम होने पर भी कायं सिद्धि संभव दै! 
यदि कोई व्यक्त किसी कन्या विशेष से विवाह करना चाह भौर इस 
विवाह मे लोकोचार विरुद कोई वात न हो त्तथा लडकी न चाहती हौ तो 
“ओम्‌ ह्री कामातुरे काममेखते विद्योपिणी नीललोचने "“"““ "वश्यं 
करर ही नमः" 
समत्र का विनियोग न्यासादि कुछ नही है जिस्च पर यह्‌ प्रयोग 
करना दहो खाली स्थान मे उस व्यक्ति कानाम लेकर भोजन करते समय 
पहले प्रास को सात वार अभिमंत्रित करके खा लेना चाहिए । वते यहं 
प्रयोग विना पुरश्चरण के सिद्ध है फिर भी दस हजार मंत्रों का पुनश्चरण 
कर तेना चाहिए । जव तक मंत्र जप करे तव तक मुंह मेँ पान रखे भौर 
उसको चात हआ इस मंत्र को उपरता रदे पूरा पुरश्चरण करने के गद 
ऊपर लिघे अनुसार सात बार अभिमंतरित करके भोज्य वस्तु खा तें । देषा 
करने प्र सत्तया बारह दिनमे कामहो जातादै। 
यह प्रयोग लड्कियां भी कर सकती हैँ किन्तु दोनों स्थितियो में उनके 
परस्पर पैट होने को स्विति बननी चादि अन्यथा केवल कल्पना लोक्रमेँ 
विचरण होने से क्या फल मिल सकता है ? दोनों एक द्रुषरे को जानते दो 
तो बिना भेट हए भी काम चल सकता दै । 
विवाहार्थी स्वरी या पुरुप वदिया फिरोजा किसीकोभेटमेंदेतो 
सवं चिरस्यायी वन जाते हैँ 1 मकीक को येरनी के वालमे बाधनेसेभी 
प्रेम संवधो मे सफलता मिलती ६, चन्द्रकान्त धारण करनेसे भी भरेम 
स्बेधौ सं सफलता भिला करतौ है । सार्डोनित्रस पहनने से जिसका विवादं 
नही होता हौ उसके विवाद कौ आशा वन जाती है । फियेजा, अकीक, 
चन्द्रकान्त चाहं न्यक्त स्वयं पटने या उपद्र मे दे इन्दं धोकर ऊपर तिव 
म्ये अमिमवित कर तेना इनको अधिर्‌ समयं वनाताटै। 


1 


हमारे उत्कृष्ट प्रकाशन 


ज्योतिष 


० नारायण दत्त भोमाती 


` भारतीय अंक ज्योत्तिप 
ज्योतिष मौर काल निषेव 
रते ज्योत्तिप 
फलित दर्पण 
जन्म पत्रिका दपण 
दस्त रेखः विज्ञान पंचागूती 
साधना 


+ 


ोबिन्द शास््ी 


मृ्िदधि रहस्य 

येत्र विज्ञान 

तन्व विज्ञानं 

मन्त विक्षन 

आद्ये प्योतिष सीखें 
आदय ज्योतिष सीय 1 
भाद्ये ज्योति सीघे 1 
भूतेबाधा देहरक्षा ॥ 


राकेश शास्त 


पदम पुराण 
विवाह भौर ज्योति 


12.00 
5.00 
10.00 
4.00 
10.00 


10.09 


10.00 
12.00 
12.00 
12.00 

5.00 


5.00 . 


5.00 
10.00 


` 10.00 


10.09 


सत्यपौर शास्त्री 


वृहृद हस्त रेखा विज्ञान 
वृहद अंक ज्योतिष 


राधाृ्ण भोमाली 
शनि भौर साद साति 
धार्गिक 


शिर्डी के साङ्वावा 
गायत्री उपासना 
कालौ उपासना 

सूयं उपासना (पुराण) 
लक्ष्मौ उपासना 

गणेण उपाप्तना 

दुग उपासना 

पिव उपासना 
हनुमान उपासना 
सरस्वती उपासना 
मारकण्डेय पुराण 
हरिकंश पराण 
श्रीमद्‌ भागवत पुराण 
शिव पराण 
श्रीमद्देवी भागवत पुराणं 
श्री विष्णु पुराण 
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ग्ड पुराण 10.00 
भविष्यं पुराण 10.00 
श्रीमदूभगवद्‌ गीता 10.00 
अनिति पुराण 10.00 
स्कन्ध पुराण ^ \ 10.00 
ग्रत मौर त्यौहार 10.00 
दुगा सप्तशती 12.00 
सुन्दर काण्ड 10.00 
सम्पूणं भारती संग्रह 
.(रंयीन चित्रो सहित) 10.00 
महाभारत 10.00 
रामायण 10.00 
खेल-शूद सीरीज 
परिकेट कंसे खेले 10.00 
-जूढोकरटे 12.00 
मोग-स्वास्थ्य सीरीज 
योगासन भौर स्वास्थ्य 10.00 
सम्पूणं मोगासन 10.00 
मोगासन मौर येग निवारण 10.00 
योगासन भौर महिलां 10.00 
"घरेलू इलाज 10.09 
महिलोपयोगीः सोरीज 
आचार चटनी मौर मुरन्वा 10.00 


साधना आधुनिक्‌ पाक कला 
साधना होम देर्लस्यि कोसं 


ज्ञान-तत्व सीरीज 


मनुस्मृति 

हितोपदेश 

पंचतत्र 

लोकव्यवहार, मत्री कला 
लौरभापण 

विदुरनीति 

सहासन वत्तीसी 

चाणक्य सूत्र 

चागक्षय नीति 

वेताल कषाएं 

भत्‌ हरि शतक 

जातक कथाएं 

साधना अपदूढेट नंलिज बुक 


रवीन्धनायदैगोर 


गौताजलि 


भगवान श्री रजनौक्ष 


अखो देवी साच 
अमूतद्वार 

नये भारत की खोज 
भभु मन्दिरकेद्वारपर 
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` तमतो मा ज्योतियेमय * 10.00 


श्र को पयडहिया 10.00 
जीवन गौत 10.00 
सुती उपरसज पिया 10.09 
ज्योतिष भरदैत का विज्ञान † {0.00 
माटी कहै कृम्दादसू 10.00 
चलं हता उस देण 10.90 
स्वेद भाडंन 
व्यशरितव्‌ का विकास 8.00 
साप क्यो नही कर सक्ते 8.00 
भागो नह दुनिया को बदलो 8.09 
ण्ठो महान बनो 8.09 
भनि वदृ 8.00 
छनि कैसे करे 8.09 
लपने को परिचानो 8.00 
अलोकिक शक्तियो 8.00 
चिन्ता हटमो सुख पाम ६.09 
जीना सीख 8.00 
सफलता की कूजी 8.09 
अरोग्को कूमी 8.09 
करोड़पति से बने ` 8.00 
सजौ चासो पां 8.99 
आत्मविश्वास का चमत्कार 8.00 
योत-प्तान सोरोज 
महू वास्स्यप्यन 


चेद कामसूत्र (सचित्र) _ 10.00 


आचार्यं चतुरे 
नारनायै 6.00 
डा०्जीर० पीर्सेठी 
विवाहित मानन्दं 6.00 
डा० वो एन° प्रोवेर 
स्वी-षर्ष 6.00 
डा० धीमत्तौ नीलम 
वथ कन्दोलं 8.00 
माईन सेक्स गाईड 8.00 
- मैडिकल सक्त गार्दड 6.00 
डा० भनीश्कर एमां 
स्त्री जओौरसैक्स 10.00 
सैक्स के 101 वाल {0.00 
सम्भोग शक्ति कते "बद 8.00 
सक्ष षुराग-रात से पटने 6.00 
फित्मो-सीरीज 
सं° कर्ता अक्षोकर प्रोदर ˆ 
स्फी के ददं सरेगीत 10.09 


१७५ 


रफी क सदारवहर फिल्मी मीत 5.00 


मुकेण के चुने हए नम्भे 10.00 
नई फित्मो के डिस्को गीत 4.09 
राष्टीय भक्ति गीत 10.00 
किशोर कुमार के सदावहार 
गीत ह 10.00 
लता के ददं भरे गोत 10.00 
हास्य कविता सरोज 
हृडदंग का हंडदग 4.00 
श्ञायरी सीरीज 
भाजन पेणावरी 
शेरहौशेर 5.00 
कलाम-ए-गालिव 5.00 
ज्र-भो-गायरी 6.00 
कलाम-एु-जफर 5.00 
अशोक ग्रोवर 
बेहतरीन जले 6.09 
जिगर्कौापरी 5.09 
रंगीन चुटकले 6.00 
(जासूसी उपन्यास वमं) 
ब्रम स्टौकूर 
कला कौ वापसी 6.00 
नरपिशाच इकुला 6.09 


मारियो पूनो 
गांड फादर 
। यलादिमोर नावोको 
लौलिता 
डो० एवण तारे 
लेडी चटर्ली काप्रेमी 
प्रकारा भारती 


नीस साल वादे 
फरार मुजरिम 
मईर सस्पेक्ट 
मेरा इंसाफ 
दौलत बौर ईमान 
इन्तकाम 
होटलमे यून 
जिन्दालाश 
जाली नोट 
हत्यारा कौन 
अनोखी ओरतं 
खून का वदला 
नकली चेहरा 
तीषरा घून 
छत्तीस घण्टे 
ब्बल क्रास 
सीक्रेट फाइल 


~ साधना पाकेट वुर्वस 
39 युर ए०, ग्लो रोड, दिल्त्ी-110007 ` 


